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डे बिद्वदर पे. प्रजालाछजी सोनी, 
[ न्यायसिद्धान्तशाश्री ] 


प्रकाशक -- 


कप्रेमान माेनाश्र शाक्ली. 
जैन बुक-डेपो, सोलापूर, 
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प्रकाशकीय वक्तव्य 

घट्खंडागण धवलूसिद्धांतके ९३ वे सूत्रम॑ संजदासंजदके 
आंगे और संजदपदकी आवश्यकता अनावश्यकताके संबंधमे 
विद्वानोंके बीच काफी विवाद बढ़ गया है। समाजमे दोनों पक्षके 
लेख प्रतिरेख सामने आये हैं । यह सैद्धांतिक गहन विषय है । 
इस विषय पर खूब ऊहापोह होनेकी आवश्यकता है । एक पक्षके 
विद्वान इस प्रकरणको द्रव्यसापेक्ष ओर दूसरे पक्षके विद्वान्‌ 
भावसापेक्ष बतलांते हैं । उत्तर पक्षक विषयको युकत्यागमके द्वारा 
श्री. पूज्य विद्व्दर पं. पत्रालाऊुजी सोनीने इस पुस्तकमें समर्थन 
किया है । प्रकृत विषय पर निष्पक्ष चितन करनेवाले विद्वानोंको 
इस पुस्तकसे अधिक प्रकाश मिरू सकता है, इसी शुद्ध हेतुसे 
हमने इसका प्रकाशन किया है । इति--- 

प्रकाशक 


ओमत्परमपूज्य तपोमिर्षि भी १०८ विश्वन्य 
प्रातःखरणीय शांतमूर्ति चारित्रचक्रव्ती आचार्य 
श्री शान्तिसागरमहाराजके करकमलोंमें 
लेखककी ओरसे त्रिवार 
नमोस्तुपूवक सादर 
समंण, 
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(१) 
मन्नानिवेदन । 


इस समय मुझे विशेष अवकाश नहीं है । दुरूह सिद्धीन्त- 
शाख्रोके सम्पादनका अत्यधिक भार मेरे ऊपर है| में पट्खंडाग- 
मके संजदशब्दके सम्बन्धर्म फेले हुए अपवादोका स्पष्टी करण 
करूं ऐसा सत-आग्रह मेरे मिन्रोका रहा । में उनके इस प्रशस्त 
आंग्रहको नहीं टाल सका । इसलिए समय न होते हुए भी रातके 
बारह बारह दो दो बजेतक जगकर मैंने इस कार्यको पूर्ण किया है । 
संभव है अनेक स्थलोमें भाषा सौष्ठय न रहा हो और विषयके 
प्रतिपादनंभ सौन्दर्य न आया हो । इस उपक्क्ष्यम मैं 
क्षमाप्रार्थी हूँ। 


मैंने अब तक अनेक सैद्धान्तिक लेख भिन्न भिन्र वर्तमान 
पत्रो में लिखे हैं जिनका जैनसंसारंमे उस समय अच्छा आदर 
हुआ है । में कई वर्षोसे प्राय प्रतिवर्ष मृत्यु शय्था तक पहुंचता 
रहा हूं । एकवार मृत्युशय्यासे उठा ही था, उस समय द्रव्य- 
सत्रीमुक्ति, सवखमुक्ति ओर केवलिकिवराहार ये विषय जोरोसे उठ 
रहे थे। में इस सम्बन्ध कुछ लिख ऐसा आग्रह बंबई पंचा- 
यतके खास कणधघारोका रहा । उनका आग्रह भी में नहीं टाकछ 
सका अत. शक्ति न होते हुए भी करीब डेढसो पेजका एक 
ट्रेक्ट लिख डाला । जो कि जेन पिद्धान्त दर्षणके द्वितीय मार्गमे 
प्रकाशित हुआ है | संभव है परतंत्रताफके कारण उसका उतना 


(२५)! 


सम।दर न हुआ हो । फिर भी कतिपय विद्वानोने उसकी मुक्त- 
कंठसे प्रशंसा की थी। यह देक्‍्ट कैसा उपयोगी होगा यह 
भविष्य का विषय है । 


धवलादिसिद्धान्त ग्रन्थ करीब १५-१६ वर्षसे मेरे दृष्टिपथ 
में होकर गुजर रहे हैं। मेने दोनो सिद्धान्तोंकी हस्तलिखित प्रतियां 
संशीधनपूवेक श्री ऐलक पश्चालार दि० जैन सरस्वती भवन 
झालरापाटनके लिए. कराई थीं जो कि इस समय इसी नामां- 
कित सरस्वती भवन व्यावरमें विराजमान हैं | दूसरे जयधवलकी 
प्रेसकापी करीब तीस-पैंतीस हजार छोकोके “ श्री १०८ पूज्य 
चारित्रचक्रवर्ती शान्तिसागर दि० जैन जिनवाणी जीणोंद्धारक सं- 
खा? के लिए की है।वर्तमानमें वेदन|खंडका सम्पादन और संशो- 
घन मेरे जरिये होरहा है । समय समय पर अब भी में इमका 
अवलोकन करता रहता हैं | अतः इन अन्थोके विषयविभागा- 
दिकसे कुछ कुछ परिचत हूं ।इस ट्रेवटके लिखते समय तो मुद्रित 
खंडोंका बहुत कुछ उपयोग मैंने किया है । 


किसी भी विषयको जाननेके लिए उस ग्रन्थकी कथनशली 
विषयविमाग आदिके जाननेकी भी पूणे आवश्यकता है। इन 
बातोंको देखते हुए ने. ९३ वे में संजदशब्दका होना आवश्यक 
प्रतीत हो रहा है । बट्खंडागमके आद्य मुद्रित सात खंडो में भाव- 
मार्गक्षोओंका . कश्नन है अतः उन भाव मार्गणाओंका अखिल; 
उनमें द्रत्यप्रमाण, क्षेत्र, स्पशे आदि जाठ अनुयोगद्वार कहे गये 


(३१) 

है । उत्पत्ति इन मार्गगाओंकी कैसे होती हैं, उनमें कौन कौनसे 
और कितने कितने गुणस्थान हैं । इन सबको देखते हुए में इस 
आशय पर पहुंचा हूं कि यह सब कथन भावोंसे सम्बन्ध रखता 
है, द्रव्यवेदोंका अखित्व, उत्मत्तिकारण, उनमें संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, 
गुणस्थान आदि नहीं कहे गये हैं ।विना कहे ही ये सब द्रव्यवेदमे 
कहे गये हैं | ऐसी धारणा बना छेना विपरीत विषयका 
प्रतिपादन है । 


जीवद्टाण द्रव्यवेदोंका न प्रतिपादन करता है और म ही कौन 
द्रव्यवेदम कितेन कितने गुणस्थान हैं, किन किनके कोन कौनसा 
द्रव्यव्ेद है, इन बातोंका वणन करता है। विना इसके प्रत्येक 
मार्गगा और उनके भेदोंके साथ द्रव्यवेदका सम्बन्ध जोड़ लेना 
टीक नहीं है । शरीर जीवोके होते हैं, द्रव्यवेद होते हैं | इस 
कल्पना परसे मनुषिणीके द्रव्यवेदकी कल्पना की जा रही है| 
वह भी द्रव्यश्रीवेदकी ही, तो जिन मनुषिणियोके चोदह गुणस्था- 
नोंमें संख्या, क्षेत्र आदि आठ अनुयोग कहे गये हैं उनके दूसरे 
छोग द्र॒व्यत्नीवेद की कल्पना करते हैं । जसी तेरानव सूत्रमे द्रव्य" 
बेदकी कल्पना द्वव्यपक्षी कर रहे हैं वैसी ही ख्रीमुक्तिक चाहने 
वाले मनुषिणी सम्बन्धी अन्य सूत्रोंमें भी द्रव्यल्ीवदकी कल्पना 
करते हैं । संजदशब्दके इस ताम्रप्रतिमेंसे निकारू देने पर भी न. 
०३ बेंका सूत्र द्रव्यस्लीका प्रतिपादक तो होगा नहीं जब कि वह 
अन्य ऐसी ही प्रतियो में तदवस्थ है| अतः बेहतर है कि हमारी 
गहती परसे प्रतिपक्षी छूम न उठा सके | यदि कैसे भी दुराग्रह 


(४) 


वश सेजब्शब्दको मिकझवाकर द्रव्यक्लीफी धोषशाकी जाबंगी तो 
मी ने, ९३ वे वृजान्‍्तर्गत मनुषिणी द्रव्यस्ी सिद्ध नहीं 
होबी। पत्युत्‌ प्रतिपक्षियोंकी फूरा क्ठ मिर्च जायगा। अतः बेहतर 
है कि संजदशब्दके निकलवागेफे दुरागहको त्यागकर माकृप्रतियों में 
जैस पाठ हे पैसा हो भावसियोंकी अपेक्षा स्वीकार कर लिया जाय। 
हमने अपने इस द्रेफ्ट में वास्तविक वस्तु स्थिति क्‍या है, 
इस विषय पर अनेक आगमोंके प्रमाणोंकों सामने' रखते हुए 
प्रकाश डाला है,। आशा है निम्न सुनीतिके अनुसार पाठकवरी 
सदसदूका विचार कर वास्तविक परिस्थिति पर पहुंचेंगे । 


पक्षयादों न में वीरे न ह्वेष: कपिलादिषु । 

युूक्तिमद्गचनं- यस्य तस्य का: परिग्रहः ॥ १ ॥ 

इस अन्थके प्रकाशन में जिन महानुभावोंने सहायता दी हे वे 
अपन्य नाम प्रकाशित करना नहीं चाहते हैं | इसलिए हम सिका 
उनका आम्ार प्रकाशित करनेके उनका परिचय आदि. देंनेमें 
सबधा असमर्थ हैं।उमके इस धार्मिक प्रेमका अभिनन्दन करत हुए 
उनका हम पूर्ण आभार मानते हैं । 

विद्यावाचस्पति चि० पं, व्धमान शाखीने अपने कल्याण पेवर 
प्रिटिंग प्रेसमें इसे समय पर मुद्रित किया हे । अतः उनका आभार 
मानना भी हमारा कर्ततरय हे । तदनुसार हम उनके भी पूर्ण 
आमारी हैं। निपेदक-- 


न्‍्कयसिद्धान्तप्ास्त्री' प्॑नालल- सोनी, 


| र्ँः ६ 
नमः श्रीशान्तिजिनाय । 


पट्खंडागम-रहस्योडाटन । 
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अंगंगबज्म् णिम्मी अणाइमज्ञ॑त-णिम्मलंगाए । 

सुयदेवयअंबाए णमो सया चक्खुमइयाएं।॥ १ ॥ 
--जयधवलायां वीरसेनस्वामिन: | 
सत्मरूपणाके सूत्र ९३ वें मेसे करीब ४० वर्षप्ते इधर इधर 
लिखी गई प्रतियोमे से लेखक दृष्टिदोषसे ' संजद्‌ ? शब्द छूट 
गया है | जब कि वह ' संजद *ैशब्द लगभग हजार आठ सौ 
वर्ष पुरानी मूलतालपत्रीय मातृप्रतियोमे, एक में ही नहीं, दो में 
पाया जाता है | तीसरी प्रति और है, एक तो वह धूरी है, 
दूसरे जितनी है उतनी में से भी बीच बीचंम से अनेक पत्र नष्ट 
हो गये हैं, वह पत्र भी नष्ट द्वोगया है जिसमे नं. ९३ 4 का 
सूत्र मयर्सजद शब्द के था। ये सब प्रतियां अनेक महषियोके 
दृष्टिपथ्मे होकर गुजरी हैं, अनेकोंने इनका स्वाध्याय किया है, 
और पठन-पाठन किया है उनमें से उन महषियोने न तो उस 
£ श्जद ? शब्दको काटा हे और न ही प्रक्षिप्त हुआ कहा है । 
मूलमातृप्रतियेम॑ * संजद ! शब्दके होते हुए भी कतिपय 
विद्वानोनि ' पूज्य १०८ श्री चारित्रचक्रवर्ती आचार्य शांतिसागर 


(२३) 





दि. जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था ” की ओरस की जने- 
बाली नागरी लिपिकी ताम्रपत्र प्रतिमे स उस निकलवा देने के 
लिए विह्वत्समाज में तहरूका मचा रक्‍्खा है। 


इस विषय के मुख्य नेता पं. मबखनलालजी और मोटे 
पं, रामप्रसांदजी हैं । जो सब विषयोसे व्यावृत्त होकर इसी एक 
मुख्य कार्यमें संूून हैं । ट्रेक्टोपर देवट और लेखोंपर >ेख इनकी 
ओरसे निकाके जा रहे हैं, स्वपक्षम मिलानेके लिए भरसक प्रेरणाएँ 
की जा रही हैं, चिट्ठी पत्री आदि की भी दौड़ धूप खूबही मचा 
रक्‍्खी है । तात्पये, हरएक प्रकारका अथक परिश्रम किया जा 
रहा है, प्राथनाओंका तांता बांध रकखा है, स्वपक्ष साधनेके लिए 
सब तरहके अवहूम्बन लिये जा, रहे हैं | सम्यन्दशन और आगम- 
संरक्षाका भार भी इन्हीं में आकर नियंत्रित हो गया है। 
अतः जन्‍्मसे ही पूर्ण आममश्रद्धानी विद्वानोंकी खुधारक 
उद्घोषितकर उन्हें समाजकी दृष्टिसे गिराये जानेका असफक 
प्रयत्न किया जा रहा है। 
संजदक्षब्द ने, ९३ वे सूत्र नहीं होना चाहिए इस सम्ब- 
र्थमें इन छोगों के कतिएस निम्न अुद्दे हैं--- 
१-मुणख्यान और मार्णाएं द्रव्यशरीरकी पात्नताके अनुसार 
निरूपण की गई हैं। 
२-जहां पर ग्तियोंका, काबका ओर योगोंका कथन पर्यो- 
पियों क सम्बन्ध से कहा है वहां पर दरव्बवेद की प्रधानता है । 
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३-जहां पर गतियों के साथ पर्यात्ियों का सम्बन्ध नहीं है 
तथा योग और कायमागणा का भी कथन पर्थासियों के 
साथ नहीं है कहां केवल भाववेद की ही प्रधानता है। 
2-आहापों में कहीं द्रव्यंबेद और कहीं भाववेद की विषक्षा है। 
७५-गति, इन्द्रिय, काय, योग इन मार्गणाओं में जो गुण- 
स्थानोंका समन्वय बताया गया है वह द्रव्यशरीर के आधार 
से ही बताया गया है। 
६-द्वव्यशरीर द्रव्यब्रेद का अपर पर्याव है, द्रव्यशरीर और 
द्रव्यवेद दोनों का एक ही अर्थ है। 
७-द्रव्यवेद का सूलों में नामोलेख नहीं होने पर भी उसका 
कथन पर्याप्ति आदि के कथनमें गर्मित हो जाता है। 
८-सत्मरूपणा अनुयोगद्वार द्रव्यश्री का प्रतिपादन करक्ता है, 
द्रव्य के विना भावका क्षमावेश नहीं हो सकता । 
९.-विना मूलभूत द्रव्यकेद के निरूपण किये भाववेद का निरू:- 
पण नहीं हो सकवा। 
१०-एणकेन्द्रिय जीबों के बादर सूक्ष्म पर्यौप्त अपयौप्त भेद केवछ 
द्रव्यवेद अथवा द्वव्यशरीर की अपेक्षासे ही किये गये हैं। 
यहां पर भाववेद का उल्लेख नहीं है। 
११-द्वन्द्रियादि जीवोंके ये पर्याप्त अपर्याप्त सभी भेद्‌ द्वव्य- 
शरीरके ही हैं। 
१२-एथिवीकाबिकादि पांच भेद भी द्रव्यवेद के विवेचफ हैं । 
१३-द्वव्यमन ओर भावमन का विवेचन भी द्रव्बक्षरीर का है। 
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१४-योग और परयोप्तिसम्बन्धी सब 'कथन द्रव्यशरीर अथवा 
द्रव्यवेद से ही सम्बन्ध रखता है । 

१५-नं, ९३ वें में मानुधीशब्द का वाच्य अर्थ केवल द्रव्यत्री दी 
है । क्‍यों कि उसके साथ पर्यौप्ति-अपरयोप्ति शब्द जुड़े 
हुए हैं। 

१६-आदि की चार मार्गणाओं में भाववेद की गन्ध भी नहीं है। 

१७--आगेकी वेद कषायादि मार्गणाएं भावकी अपेक्षा से ही है 


उनमें द्रव्यशरीर के वर्णन का कोई कारण नहीं है । इत्यादि, 
इन मुद्दों में कितने ही मुद्दे परस्पर विरोधी हैं । तथा प्रति- 
ज्ञावायय और स्वकल्पित शब्दजालके सित्रा मूलभूत आंगम- 
प्रमाण का इनमें सर्वथा अभाव है | 
फिर भी इन सबका निरसन आगे के विवेचनम स्िस्तृत 
पाया जायगा । यहां इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लेखक- 
महोदय ने पट्खंडागमके नामस स्वकल्पित कल्पनाके बलपर यह 
सब खिचडी तैयार की है। और नं. ९१३ वें सूत्रान्तर्गत मनुषिणीके 
द्रव्यस्लीवेद की सिद्धिके बहाने स्ली-मुक्ति प्रतिपादकोंकों सहायता 
प्रदान की है । 
समाज के बिद्वानों में इन छोगोंने दो दुक नियत कर दिये 
हैं । उनका नाम रखा हे द्रव्यपक्षी और भावपक्षी | हमें वे माव- 
पक्षी कहकर सम्बोधित करते है । ऐसा करके वे स्त्रय॑ं द्रव्यपक्ष के 
सिरताज बने हैं, वस्तुबृत्या हम न भावषक्षी ही हैं और न ब्रव्यपक्षी 
ही हैं | हम तो आयमंपक्षी हैं | दि. जैन ऋषियों के आगमों मे 
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दोनों ही पक्षोंका कथन देखा जाता है। एकवार में एक ही विषय 
का कथन होता है, वह भी प्रकरणबद्ध होता है, भावषकरण में 
द्रव्यप्रकरण गौण होता है और द्रव्यप्रकरण में भावभकरण गौण 
होता है । मार्गगाखान और गुणस्थानमकरण भावप्रकरण हैं | 
क्योंकि ये दोनों ही प्रकरण जीवके औदयिकादि पांच असाधारण 
भावों से निष्पन्न होते हैं । शरीर जीव के इन पाच असाधारण 
भावों में नहीं हैं । कितनी ही गत्यादि मार्गगाएं और 
मिथ्यात्रादि मुणस्थान ये ऐसे हैं जिनके होने मे शरीर निमित्त कारण 
तक नहीं हैं । कितने ही ये ऐसे भी हैं जो शरीरों के होते हुए तो 
होते हैं फिर भी उनके होने में प्रधान कारण उनके प्रतिपक्षी 
कर्मों के उदय, क्षय, क्षयोपशम आदि हैं | शरीर विमहगति के 
जीवों को छोड़कर सभी जीबों के होते हैं । उनके होने मात्रसे 
सभी जीवोके संयमादि मार्गणाएं नहीं होती हैं | दोती हैं. तो 
सबके संथमादि होने चाहिएं | वे तो अपने अपने प्रतिपक्षी कर्मोंके 
क्षयोपशमादिक से ही जीवके भावरूप द्ोती हैं । इस पर से वे हमें 
भावपक्षी मानते हैं तो खुशीसे माने । 


विवक्षा ओर अविवक्षा । 
विवक्षा और अविवक्षा सतू-बस्तुंम होती है । असत्‌-बच्छुमे 
विवक्षा और अविवक्षा नहीं होती । मगवत्समन्तभद्र कद्ते है कि 
वस्तु अनन्तधर्मगाली होती है उसमे सत्‌ की ही विवक्षा और 
अविवक्षाकी जाती है । असत्‌ की विदक्षा और अविवक्षा नहीं 
की जाती | बथा--- 
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विवक्षा चाविवक्षा च विशेष्येउनन्तथमिणि । 
सतो विशेषणस्यात्र नासतसस्‍्तेस्तदथिभिः ॥ ३५4 
““आप्त-मीमाँसा | 
भगवत्‌- उमास्वामी भी कहते हैं कि वस्तु नित्यल-अनि 
त्यल्ल आदि अनेक धमंसे युक्त होती है उसमें वे घमे अर्पित और 
अनर्पित अर्थात्‌ अपेक्षा और अनपेक्षासे सिद्ध हैं । यथा- 
अपितानापितसिद्धे! । 
पित।-पुत्रादि छोौकिक सम्बन्ध भी विवक्षा-अविवक्षासे ही 
सिद्ध हैं। अनन्त घमीत्मक वस्तु या वस्तुके अनन्तधम एक साथ 
नहीं कहे जाते । उन्तमेंस जिस धर्मको कषि कहता है उसमें बह 
घर्म ही मुख्य या प्रछान हुआ करता है.। अन्य धर्म होते हुए 
भी उस अपेक्षासवे गोण हैं | यह नहीं कि उनका अभाव हो | 
अम्येकीर जिस अपेक्षास जो विषय कहता हो-उसी की 
अप्रेक्षा वहां बानी चाहिए । भिज्न वस्तुका सम्बन्ध जोडा जायगा 
तो जो बात कही गई है धह कोशों दूर चली जायेगी । 
कोई भ्रन्थकार वस्तुका कथन निश्चय की प्रधानतासे करते हैं 
जैसे अध्यात्म शाखका' कथन । कोई व्यवहारकी अपेक्षास करते 
हैं जसे सिद्धान्त झालोंका कथन । कोई भावकी मुश्यतासे करते 
हैं | जैंस जीवट्टाण, खुद्बध, बधसामित्तक्चिय, केसायपाहुड 
आदि का कथन । कोई द्रन्‍्यकी मधावंत्रा से कथन करते हैं।जैसे 
धंट्प्राभृतादि में द्रव्यजीके मुक्ति निमेध नव्यपुरुषके मुक्ति व्रिधान 
आदि। इसी तरह कहीं उत्सगंकी प्रधानतासे और कहीं अप्रवाहकी 
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प्रधानतार, कीं क्षेत्र, पात्र कार आदिकी म्रधानतासते कथन हुआ 
करता है। उस कथनका उसी प्रधानतासे समन्वय बेठता है । 
विपरीतकी अपेक्षा कसलेनेपर उसमे विपरीतता छा जाती है । 
एक अन्थकारने कहा है--- 
उत्सगासकरदेन निर्श्रयव्यवहास्तः । 
स्लेत्रपात्रायपेश च म्तत्रं योज्यं जिनागभे ॥ १ ॥ 
उत्समे--अपवाद, निश्चय-व्यवहार ओर क्षेत्र-पात्र आदि की 
अपेक्षा को मद्दे नजर रखकर सूलों की योजना करना त्ाहिये। 
यह इस छोक का भाव हे | 
निश्चय-व्यवहार नथों के भी अनेक अवान्तर भेंद हैं उनमें 
भी प्रध्नानता-अप्रेघानता का विज्ञार रहता है | अन्यथा एक नय 
का दूसरे नयसे ब्रिरोध अनिवार्य है । विवक्षा-भविवक्ता को भद्दे 
नजर रखते पर ये विरोध्च हट ,जाते हैं । नहीं तो तदवस्थ रहते हैं। 
अनेक भ्रन्थ ऐसे हैं ज़ो केवल निश्चय की अपेक्षा से कथन 
करते हैं जोर अनेक ऐसे हैं जो व्यवहार की अपेक्षास करते हैं । 
आभास अहापर भी एक दूसरे का आज़ाता है फिर भी उस कथन 
की दृष्टि ख्पने मुख्य की ओर ही रहती है। जिन भन्य्ों में दोनो 
नथो की अप्रेक्षा से कथन है वहां पर भी जिसकी अपेक्षा से कध्न 
है वही मुख्य रहता है। 
इसी तरह कितने, दी अन्य भावप्रणान द्वोते हैं और क्तिने 
ही ढन्य प्रपज्ल द्वोते- हैं ,तृथा कितने ही उसय प्रधान हैते हैं | 
उभ्रय प्रधान वाछे ग्रन्थों में भी जिसकी प्रधानतासे ब्िषय का 
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प्रतिपादन किया जारहा है उसीकी वहां प्रधानता होती है। जैसे 
मोम्मटसार में गुणस्थानों और मार्गणास्थानों का कथन भावापेक्ष 
है । इसमें द्रव्य अपेक्षित नहीं है। अमुक के अमुक शरीर होते 
हैं, द्वव्यवेद होते हैं, संहनन होते हैं अमुक सेहनन वाला अमुक 
प्रथिवीतक, अमुक स्वर्गतक जाता है | अमुक संहनन वाला ही 
मुक्ति जाता है | इत्यादि कथनों में द्रव्यप्रधान है। भाव गौंण है। 
भाव भावधरधान द्रव्यगोण, ट्रव्यमें द्रव्यप्रधान भावगौण होते हैं। 
कार्य संपादन दोनों से होता है। परन्तु कथनमे प्रधानता-अप्र- 
घानता अवश्य रहती है। अतः विचार करने की आवश्यकता 
रहती है कि कौन कथन किस अपेक्षास है। 
सिद्धान्त झास्रोमें गुणस्थानों और मार्गणास्थानोंका कथन 
माक्म्रधानता को लिए हुए है | क्‍यों कि श्नकी उत्पत्ति जीवके 
असाधारण आत्ममृत पंचभावषोंसे होती है । द्रव्यशरीर या 
द्रव्यवेदकी इन गुणस्थानों और मार्गणास्थानों में प्रधानता अविव- 
क्षित है क्‍यों कि वे पांच असाधारण भाव द्रव्यश्रीरों और 
क्रव्यवेदें!े नहीं पाये जांत हैं | जो वस्तु मूल पांच भावों और 
उत्तर त्रेपन भावोंसे उत्पन्न होती है या परिणत होती है 
वहां ही छी गई है। उसीमें अस्तित्व, संख्या, केत्र, स्पश 
आदि कहे गये हैं। 
इस भाव कथनमे द्वव्यका आभास भी आंता है, इसका कारण 
यह है कि उस भाषधान्‌ वस्तु के साथ शरीरादि जुड़े हुए हैं। 
इस लिए वे शझरीरादि विप्रद गतिको छोड़कर आऋकफी समयों में 


(९) 


प्रतिक्षण जीवके साथ लंगे ही रहते हैं। इस लिए कथन तो होता 
है भावका परन्तु वे भाय किसी अपेक्षा अमूतिमान्‌ होने के कारण 
दिखते नही हैं । दिखते हैं. द्वव्यशरीर ओर द्रव्यव्ेद, इसलिए 
दृष्टि भावकों छोड द्रवव्यकी ओर घूम जाती है । तब वे सम- 
झने रूगते हैँ कि यह कथन द्रव्यभ किया गया। 
कही द्रव्य ओर भाव समान मिल जाते हैं । जैसे ख्रीबेद 
के उदयगाले जीयके मिथ्यालका अन्तर कुछ कम पचपन पल्‍्य 
पाया जाता है | वह इस तरह कि एक पुरुषबेदी या नपुंसकवेदी 
अट्टाइंस मोहकमकी सत्तावाला जीव पचपनपल्यप्रमाण आयुस्थिति- 
वाली देवियों जाकर उत्नन्न हुआ | पहले अन्तमहू्त मे उसने 
छहो पर्याप्तियां पूर्ण की, छ्वितीय अन्तमहतमें विश्राम लिया, 
तृतीय अन्तभुहतमभे विशुद्ध हुआ और चौथे अन्तमुहर्त मे बेदक- 
सम्यक्को प्राप्त हुआ । यही से उसने भिथ्यावका 
अन्तर प्रारंग किया । ब्ेदकसम्यक्लके रहते हुए ही वह 
अन्तरम परभवक्री आयुका बन्ध कर भिश्यालको प्राप्त 
होगया | इस प्रकार मिथ्यालका अन्तर लब्ध होता है | सम्य- 
बलसे उसने आयु बाधी थी इसलिए पाच५ अन्त(हतभे सम्य- 
क्ससे ही निकला, मरा ओर मनुप्य हुआ | इस तरह पाच 
अन्तमुहत कम पचपनपल्यप्रमाण ख्ीबदके उद्यवाले जीवके 
निध्याइष्टि. गुणस्थानका उन्कृष्ट अन्तर पाया जाता है । 
( देखो खड ५ पे, ९७ ) 
इस कथन मिथ्यासका उत्कृष्ट अन्तर देत्योमे ही प्रारंभ 
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किया गया ओर उन्हींमें समाप्त किया गया। देविश्ोके द्रव्मवेद 
भी ख््रीवेद होता है और भाववेद भी ल्लीवेद होता है । दोनो वेद 
समान हैं । फिर भी मिथ्याल करे अन्तरका द्रव्यवेदसे 
सम्बन्ध नही हे किन्तु भाववेद्स हो हे । क्योकि ' वेदाणुवादिण 
इन्थि दएणजु मिच्छादिद्वीणमंतरं ? इत्यादि सूत्रमं इत्यिविदश्सु पद 
है जो भावसीवेदका वाचक हे । वेदमार्गंणा भावेद मार्गणा ही 
है ऐसा क्रव्यपक्षी मी स्वीकार करते हैं। 

जिसतरद पेठमागणा द्रव्य+दके होते हुए भी भावमारगणा 
ही 0 उसतरह गत्यादि चारमागणाएं भी द्रव्मशरीर व द्॒व्यवेदके 
होते हुए भी भावमार्गणाएं ही हैं। जिसतरह चारिलमोह के अब्ना- 
न्तर भेद स्ली+दादिकके उदयसे जायमान भांवद्लींबदादि भाष, 
शरीर 4 द्रव्यवेद भें नही सभवते हैं उसी तरह जीवविपाकी गति 
कम के उदयसे जायमान गतिभात, इन्द्रियजात्नामकम के उद- 
यसे जायपान एकेन्द्रियल्नादि जातिभाव प्रथिवीयरादि नामकरमके 
उदयसे जायगन प्रथित्रीत्ादि जातिभाव और योगोके क्षयोपश्षम- 
से जायमान ८ योपशम भाव शरीरों व द्वव्य+दो में नही संभ-ते हैं। 

भावारुगमभ कहां है क्रि भाव चार प्रकारका होता है 
नामभा), स्थापनाभा३, द्रव्यभाव और भावभाव | इसीप्रकरण में 
शकाकार पूछता 6७ कि इन चार भावों में से यहा कौनसा भाव 
अगिकृत है ? उत्तर देते  नोआममभावमभाव अधिकृत है । फिर 
पूउता ऐ यह कैसे जाना उत्तर देते हैं नोआगमभावभावकों छोड़- 
कर नामादि शेष भाव चोदह जीरसमासों के अनात्मसत भाव हैं 
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हसलिए उन अनातमूत भातोसे यहां कोई प्रयोजन 
नहीं है। यथा-+- 

णामहयणादभावों त्ति चउमिहो भावों |-+------+ 
एदेसु चदुमु भविसु केण भावेण अद्दियारों ? णोआगमभावमावेण। 
ते क्‍थ णव्य्दे ? णामादिससभावेशि चोहसजी:समासाण जणप्प 
मूदेहि पओजणाभावा | ख. ५ पे, १८५। 

औपशमिकादि पाच भाव जीवके जसाधारण भात्र हैं | इस 
विषयंमं कोई शका ही नही है | गति, इन्द्रियजाति, प्रथिबी 
त्वादि काय जाति य तीनो भावओऔदयिक भाव हैं और योग क्षायोप 
शमिक भार हैं, इन चारो भायोसे गति जाति, का|य >ोर योग 
ये चार मारगणाए होती हैं | इस लिए पेदादि मार्गणाजोकी तरह 
थे चारो मार्गगाए भी भाजमार्गणाए हैं। हूनंस भी न शरीर 
पर्याय होती हैं ओर न ओऔदारिकादि शरीरो व द्व०्बंदोकी रचना 
होती है । क्न्ति इन गत्यादिजीवमभावोंके उदयसे जीवर्ब' नार 
कादिपयोयें, एकेन्द्रियादिपर्यी्ये, प्रथितरी [ठिपयीये रूर जाम 
प्रदेशोका टिठन-चलन रूप योग पर्यीय होती. । अल्पाट्वी । 
विपाकी नामक्शों के उदयसे यदि +दारिकादिशरार वा रखनी 
शेने लग ज्ञायगी तो फिर वया आंदारिक 5िइ रीर था कर्ण, 
अंगोपाग, बन्धन, संघ।त सखारन तानन जाती प >जिपावा 
कर्म खाक छातगेंगे । इनका कार्य जब कि गोते - थदे ॥4 
गिपाकी कर्थ ही १रहेंगे। 


अन्तिम निष्कर्ष य. है कि शरीरादिक भी सल्दार्थ हैं, 
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फिरभी गत्यादिभावमार्गणाओं में उनसे कोई प्रयोजन नहीं हैं । 
क्योंकि गत्यादिकजीवपर्यायों के होने में शरीरादि कारणीभूत 
नहीं हैं । अतएव शरीरादि संसारी जीवों के होते हैं तो भी वे 
गर्गगा और गुणस्थान परकरणमे अविवष्ित हैं । गल्यादि- 
भावोंसे यहां प्रयोजन है। क्‍यों कि जीवोंकी गत्पादि परिणतिमे 
वे कारणीमूत हैं | अतएुव गत्भादि जीदभाव ही गरुणथान और 
मार्यणा प्रकरणमें विवक्षित हैं । 


अमन न»मननीनान बननीनननाक-ऊ भ-+-+++>म>क, 


सप्प्रर्ूषणणाका ऋमवर्णन। 


पहले सूत्र पंच परम गुरुओकों नमस्कार किया गया है। 
दूसेरेमें चोदह गुणर्थानोंके अन्वेषणार्थ उनमे चौदह मार्गणास्थान 
जानने योग्य है यह कहा गया है। तीसरे सूत्रम वे चोदह मार्ग- 
णास्थान कौनसे हैं यह पूछा गया है। चौथे में उन मार्गणा- 
स्थानोंके गति इन्द्रिय इत्यादि चे।द॒ह नाम कहे गये हैं । पांचवे 
सूत्रंभ इन्हीं चोदद जीवसगासों के प्ररूषणाथ जांट अनृयोगद्वार 
जानेने योग्य हैं यह कहा गया है । छट्ट में आठ अनुयोगद्वारोर्फ 
नाम पूछे गये हैं | सातवेमे समरूपण।, द्रव्यप्रम/गानुगत इत्यादि 
नाम गिनाये गये हैं | आठवें में सलरूपणाके प्ररूपणार्थ ओ६ और 
आदेश ये दो अधिकार कहे गये हैं। ० ६ २३ तक ओध कथन 

ाक 


॒ः अ रो ४ ड़ गं 
है जिन चौदह गुणस्थानों के मिथ्याधष्टि आदि नामोंका उल्लेख दे। 


ते 
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चौवीसवे सूत्रस आदेश अर्थात्‌ मार्गगाओंका कथन शुरू 
होता हे,। सबसे प्रथम गतिमार्गणा है | इस सूल्ल गतिके अनु- 
बादसे नरकगति है, तिर्यगति है, मनुष्यगति है, देवगति है 
,और सिद्धगति है। इस प्रकार पांच गतियोंका अस्तिलमाल कहा 
गया है । २५-२६-२७-२८ इन चार सूलेंगे चार गतियोंके 
नारक, तियेच, मनुष्य और देवोमे क्रमशः ४-५-१४-४ गुण- 
स्थान नामों सहित कहे गये हैं। 

इन २४ ते २८ तक के पांच सूत्रों ओदायिकादि भाव- 
गतियोंका अस्तित्च और उन भात्रगतियाके जीवोंमें गुण- 
स्थानोंका अस्तित्व कहा गया है | इसके अछावा इस सूत्रों 
द्वारा न द्वव्यवेद कहा गया है, न ही भाववेद कहा गया और न 
ही शरीर कहे गये हैं । 

इस सम्बन्धमं समन्वयके लेखक पं. भवखनलालजी भाष्य 
रचना करते हैं कि * गति मार्गणांम चारों गतियोंके जीवोंका 
वर्णन है । उसमें नारकी तियच मनुप्य और देव इन चारों शरीर 
पर्यायों का समावेश है |- पेज १८ पंक्ति १०। 

नारक, तियच, मनुष्य ओर देव थे चार शरीर पयौयें 
ऐं ऐसा किसी शासत्रमे देखा नटी गय। है । इस विषयंभ छेखक- 
महोदयकी शाख्राघार सामने रखना चाहिए था, शरीरपयोगें 
पांच हैं ओदारिक, बेकियिक, आहारक, तैजस और कार्मण । जो 
इन सूत्रोद्मात कही नहीं गई हैं । 

शरीर पर्योगोक समावेक्ष को कोई रोकता नही है | जब कि 
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गतियोंके वर्णनमें त्रिलोकप्शति, लिलोकसार, पर्यासिसंग्रहणी 
आदि सभी लोकांगुयोग समाविष्ट हो जाते हैं । परन्तु फिर भी शरीर 
या शरीरपभीयें इन सूत्रों द्वारा कहीं नहीं गई हैं | कथन गतिकी 
अवेक्षसे किक गया है। शरीरोकी अपेक्षस नहीं किया गया 
है । क्‍यों कि शरीरोंकी अपेक्षा न जीव नारकी होते हैं, न तिबच 
होते हैं, न मनुष्य होते हैं और न देव ही होते हैं । इतना ही 
नहीं, न एकेन्द्रियादि होते हैं और न ही प्रथिवीकायादि होते हैं । 
शरीरकी अपेक्षा ये भेद बनेंगे भी कैसे ? 

वस्तुका लक्षण असाधारण होता है । जैसे गायका असा- 
धारण कक्षण सास्नादिमत्व है । उसमें यह कददना कि इसमें सीग 
और पूंछका भी समावेश है। है तो रहे, सीम पूंछ गायका लक्षण 
नहीं है किन्तु सास्नादिमत््त है । इसीसे वह पहचानी जाती हैं । 
इसीक्कार नश्कशतिका उदय, तियचगतिका उदय, मनुषग- 
तिका उदय और देवगतिका उदय इन चारों प्रकारके जीवोंका 
क्राश: आत्मभूत असाधारण छक्षण है। शरीरोका उदय या 
सद्भाव है तो रहे | शरीरोके उदयसे या शरीरोके सद्भावसे नारक, 
तिथयच, मनुष्य और देव ये भेद नहीं होते हैं। झरीरोंके उदयसे 
तो औदारिक, वेक्रियिक, जाहारक, तेजस ओर कार्मण शरीर 
होते हैं । २४ वें तृत्नमे गतियोंका अलित्व कहा गया ६ । बरी- 
रोका अस्तित्व नहीं कहा गया है। लुद्दाबंधमं भी नरकादिगति- 
योंके उदयसे नारकी आदि होना कहां मसा है। वहां भी नरका- 
दिगवियोंके उदयसे शरीरोका होना नहीं कद्ा गया है। नरकादि 
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मतिथोंके उदयसे शरीर होते हैं तो शरीर माम॑कर्मांके कहनेफी 
जरूरत नही है । शरीर नामकर्मोंके उदयसे नरकादि गलियां होती 
हैं तो नरकादि गतियोके कहनेकी जरूरत नहीं है। इसलिए 
जो कथन जिस कर्मके उदय आदिको लेकर किया गया हे उसीकि 
उदय आदिसे वह कार्य होता है । उस कार्यके होनंगे उसीके 
उदयादिककी अपेक्षा है। ऐसा समझना चाहिए । अनस्तानु- 
बन्ध्यादि सात कर्माके उपशम, क्षय ओर कयोपशमसे सम्यक्ल होते 
है| शरीरोका समावेश तो यहा भी है ।परन्तु सम्यकत्व इन शरीरोके 
उपशमादिक से होते नद्ो € | विश्रहगतिके जीव शरीरोंके उद्यके 
निना ही इन नरकादि गतियोके उदय से नारकी आदि होते 
हैं । इसलिए जिस अपेक्षास जो कथन ह उसी अपेक्षासे समन्वय 
बैठाना चाहिए । भिन्न अपक्षाओकी जोड़कर कथनमे दिपरीतता 
पैदा करना ओर छोगो में श्रम फैलाना अक्षम्य भूल है। 


एकेन्द्रिससे लेकर >संज्ञी प॑चेन्द्रितक्के जीव शुद्ध तिथच 
ही होते हूं । संज्ञी मिथ्याहष्टि से लेकर संयतासंयत तक के जीव 
मिश्रति4च होते हे । भिथ्यादृष्टि मुणस्थानसे लेकर संयतासंयत 
गुणस्थान तकके मनुष्य मिश्र मनुष्य होते हैं । इससे ऊपरके 
गुणस्थानो भें शुद्ध मनुष्य हो होते है । यह २९-३ ०-३ १०३२ 
इन चार सूत्रोका आश्षय हे । 

शुद्ध तिबच, मिश्रतिथच, भिश्रमनुप्य और शाद्धमनुष्य ये 
भेद भी जीवो के ही है | अतः इन सूत्रो द्वारा भी उक्त प्रकार 
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के उक्त भावजीव ही कहे गये हें । शरीर इन जीकेके भी होते 
हैं परन्तु वे शरीर इन सूत्रों द्वारा कहे नहीं गये हैं । 

इन्द्रियों की अपेक्षा एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौह- 
न्द्रिय, पंचेन्द्रिय और अनिन्द्रिय ऐसे छह प्रकारंके जीव होते 
'ह । एकेन्द्रियजीव बादर और सूक्ष्म ऐसे दो भ्रकारके होते हैं, 
बादर दोतरहके होते हैं. पर्याप्त ओर अपयाप्त, सूक्ष्म दोतरहके 
होते हैं पर्याप्त और अपयाप्त | ढोइन्द्रियजीब दोप्रकारके होते 
हैं पयौप्त और अपरयाप्त, तेइन्द्रियजीब दोप्रकारके होते हैं पयौप् 
और अपरयाप्त, चोइन्द्रिय जीव दोप्रकारके होते हैं पयौप्त और 
अपयोप्त, पंचेन्द्रिय दो प्रकारके होते हैं संज्ञी ओर असंज्ञी, संज्ञी 
दोप्रकारके होते हैं पर्याप्त और अपयोप्त तथा असंज्ञी जीव 
दोप्रकारके होते & पयाप्त और अपर्यात | एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, 
तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय ओर >र्सज्ञी पंचेन्द्रिय इन जीबो के एक 
मिथ्यात्र गुणखान ही होता ४। असंज्ञी प॑चेन्द्रियों को आदि 
लेकर अयोगिकेवली तकके जीव पंचेन्द्रियजीब होते हैं । इससे 
ऊपर अनिन्द्रिय सिद्ध परमात्मा होते 6 । 


सूत्र नं. ३३ स ३८ तक के छह सूत्रों भे॑ इन्द्रियों की 
अपेक्षा जीवोके उक्त भद-प्रभद कहे गये हैं | सूत्र ३३ में 
«४ इंदियाणुवादेण ” यह पद दिया गया है जिसका अर्थ होता है 
इन्क्रियोंकी अपेक्षा जीतोका कथन किया जाता है या लक्षण कह 
जाता है | इससे मातम होता है स्तथे जीत ही एकेन्द्रिय 
दोइन्द्रिय आढ़ि होते हैं । 
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समन्वयंके लेखक कहते हैँ कि ' इन्द्रियमार्यभामें एके- 
न्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि इन्द्रिय सम्बन्धी शरीर रचना का कथन है ! 
पेज १० पंक्ति १। 

इन्द्रियमागणाका कथन ३३ से ३८ तक छह सूत्रेमि 
किया गया हे जिनका हबहू आशय ऊपर विया गया है | जि 
सन्देह हो + मूलसूत्रोको देख सकते है और उन्हें ५ेखकर 
सन्देहकी निवृत्ति कर सकते हैँ कि उन सूत्रों एकेन्द्रियथ आदि 
भावजीय वे उनके भेद-प्रभेद कहे गये हैं या उनके इन्द्रियस- 
म्बन्धी शरीरस्चनाका कथन किया गया हे । अक्त सूत्रों शरी- 
रोका तो नाम-निशान भी नहीं दिख रहा है। आचाथप्रवरने 
सूत्र न. २ में चोदह गुणखानोके अन्वषण रूप प्रयोजनके होनेपर 
उनमे चोदह ही जीवस्थानो के कहनेकी प्रतिज्ञा की है उसके 
विरुद्ध यह शरीर रचना कहासे आगई । इससे मारम होता हे 
पं, मबखनलालजीने अपेक्षाको जलाञ्जलि दे डाली है और प्रकृतको 
छोड़कर अप्रकृतकी ओर प्रधायन कर डाला हे | 

सब कथन प्रायः अआपेक्षिक होते हे । जिस अपेक्षसे जो 
कथन किया जाता है वही अपेक्षा वहा ली जाती है। यदि भिन्न 
अपेक्षा का आश्रय लिया जायगा तो वह कथन कभी भी सत्य 
नही ठ4रेगा। जैसे भिध्यात्युणखानमे “ मिच्छे खह ओदइओ ? 
इस सूत्र द्वारा एक भिश्यात्यनममका औदयिकभाव कहां गया 
हे वह इसतरह असत्य ठहराया जासकता हे कि मिथ्यालगुण- 
खाने जीएल, भव्य और -।मव्यल॒ ये पारिणामिक भाव मी तो 
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होते हैं और मतिअज्ञानादि क्षायोपशमिक भाव भी तो होते हैं फिर 
एक ओदयिकभाब ही कैसे हो सकता है। दर असम और 
भातर भी होते तो हैं ही। फिर भी वे नहीं कहे गये हैं, इसका 
कारण यह है कि पारिणामिक और क्षायोपशमिक मातोंसे मिथ्यातव- 
गुणस्थान नही होता है किन्तु मिथ्यालशुणस्थान मिथ्यार'नामके 
ओदायिकभावस ही होता है | इसलिए ढशनमोहनीयके उदय- 
की अपक्षासे एक मिथ्यास्यनामका ओऔदग्रिकमा, ॥ मिश्या-- 
गुणस्थानमे प्रधानतासे कहा गया है। ठीक इसीतरह इन्द्रिय- 
प्रकरणके इन सूत्रोमे इन्द्रियजातिकी अपे|ा एकेन्द्रियजाति- 
नामकर्मके उदयवाले एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिवजातिनामकर्मके उढ- 
याले द्वीन्द्रिय, . त्रीन्ग्यिजातिनामकर्म के उदयवाले 
त्रीड्चिय,. चतुरिन्द्रिय नामकमके उदयवाले चतुरिन्द्रिय, 
पंचेन्द्रियजातिनामकर्मके उडयवाले पंचेन्द्रिय और इन पाचो जाति- 
नामकर्मों के उठयसे विरहित अनिन्द्रिय जीव कहे गये है | यह 
ही इन जीवो का असाधारण रक्षण है जो परस्परमे एक दूसेरे में 
नही पाया जाता है और अपने »पने सब भेद-प्रभेदो भें व्याप्त 
भी हे । शरीर एके-द्रयादि जीबी का असाधारण स्वरूप नही हे । 
क्योकि भरीर एकेन्द्रिय, द्वीकि यादि सभी जीबो में पाया जाता हे। 
और न ही सब एकेन्द्रियादि जीवों भें पाया जाता है। विम्नह- 
गतिके एकेन्द्रियादि जी. के शरीर नही है तो भी वे एकेन्द्रि- 
यादि जातिनामकर्मोके उदयके वंशवर्ती होनेसे एकेन्द्रिय आदि 
होते हैं । गोदकी छोंड पेटकी आश करना उचित नहीं है । 
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अपेक्षा भी कोई वस्तु होती है उसे छोड़ अनपेक्ष की ओर उछ- 
लना कथमपि अयस्कर नहीं है । प्रधानता यहांपर एकेन्द्रियादि 
जीबोक प्रतिपादन की है न कि शरीरोंकी रचना की । शरीरोकी 
रचना शरीरनामकर्मके उदयस होती € । जो यहां कही नहीं 
गई है | 

कायकी अपेक्षास प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तेज: कायिक, 
वायुकायिक, बनम्पतिकायिक, त्रसकायिक और अकायबिक एवं 
सात प्रकारंक जीव होते हैं | प्रथिवीकायिक जीव बाढदर और 
सूक्ष्म, बादरजीव पर्याप्त और अपयोधत तथा सूक्ष्मजीव प्यौध्त और 
अपयाप्त होते है, इसी५कार अप्कायिक, तेज कायिक और 
वायुकायिक जीव चार चार प्रकारके होते हैं। वनस्पतिकायिक 
जीव दो प्रकारके होते हैं प्रत्यकशभरीर और साधारण, प्रत्यकशरीर 
जीब पर्याप्त और अपयाप्त ऐसे ढो तरहके होते ह', साधारणशरीर 
जीन बादर-सदक्ष्म और हरएक पयाप्त और अप्योप्त होते ह। 
त्रसकायिकजीब प्योप्त और अपर्याप्त इसप्रकार दो तरश्के होते 
हैं। प्रथिवीकायिकादि पांचकायिक जीवोके एक मिथ्याल गुणस्थान 
ही होता है | दोइम्द्रियोको आदि लेकर अयोगिकेवलि पर्यन्तके 
जीव जसकायिक होते हैं । बादरएकेन्द्रियोको आदि लेकर 
अयोगिके।लीतकके जीत बादरकायिक होते है| इनसे उपरके 
जीव अकाबयिक होने हैं । 

पृत्र नें. ३९ से ०६ तकऊके सात सूत्रेंगि कायकी अपेक्षा 
जीयोके भद-पभद कहे गये है। यहांपर भी कायकी अपेक्षा जीव 
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ही मुख्यतया कहे गये हैं। समन्ययके कर्ता पं, मक्खनलालजी 
इस कथनको इसभ्रकार विपरीत बना रहे हैं कि “ कायमार्गणांम 
ओदारिक, वैक्रियिक आदि शरीरोका कथन है ”” -पेज १० पंक्ति ३ 

कायमार्गणार्मे जो कथन है +ह ऊपर दिया गया है । सन्देह 
हो तो सत्मरूपणाके उक्त संख्यावाले सूत्रोकों दखकर उसकी 
नित्ृत्ति की जा सकती है ओर उन सत्रोंमे ओऔदारिकादिशरीरोका 
कथन दर रहे, उनके नाम भी हैं क्या ? यह भी जाना जा सकता 
है | लेखकम्होदयने यहापर भी प्रधान विवक्षा को जलाहति 
दे डाली है ओर अग्रधान विवक्षाकों अपने लेखका कलेवर बनाया 
है। प्रधान विवक्षा कायके द्वारा जीवोके प्रतिपादनकी है न कि 
शरीरोके प्रतिपादनकी । लेखकमहोदयके हृदयमें विपरीतवासना 
घर कर गई है। अत ५ गअन्थोक्त कथ्रनको विपरीतरूपसे ही 
समझा रहे हैं| कथन है कायकी अपेक्षा जीवोके कहने का 
और समझा रहे हैं ओऔदारिकादि शरीरोका । इन जीवोके शरीर 
होन नही हैं ऐसा निषेध तो कोई करते ही नहीं है। निषेध इस 
बातका कात हैं कि इन संत्रोके द्वारा ध्रथित्रीकायिकादि नामक्रर्मके 
पृशवर्ती जी३ ही कहे गये हैं न कि »दारिकादि शरीर । प्रथिवी- 
कायिकादि जीव तो प्रथिव्रीकयरिकादि नामकर्मके उदयत््न शर्ती 
दोनेसे पिग्रहगतिर्म भी होते हैं किन्द औदारिकादिशरीर प्रभ्रह 
गतिमें होते नहीं हैं | इससे ऐसा मालूम होता है कि काय- 
गर्गणाम औदारिकादिशरीर नहीं करे गये हैं किन्तु प्रथि )काथि- 
कदि जो। को गये हैं। ओदारिक-वैक्रियिकशरीरों का उदय 
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एक ही भ्रम कुछ समयों तक नहीं भी होता है परन्तु प्रथिवीकायिकादि 
नामकर्मोंका उदय मभवके प्रथम समयसे लेकर मरणतक बराबर 
रहता है । यही उनका असाधारण लक्षण भी है । शरीर असा 
धारण छक्षण नहीं है | प्रथिवीकायिकादि शब्दोंसे प्रथिवीकायादि 
ओदारिकशरीर यदि छिगे जायेगे तो सूत्रोंका अर्थ ऐसा करना- 
पड़ेगा कि ' प्रृथिवीकायादि औदारिकशरीरों में मिथ्यातवकर्मोद्यजन्य 
एक मिथ्यात्गुणस्थान होता है इत्यादि, ऐसी हालतमे मिथ्यात्ग- 
दिगुणस्थान जीवों में न पाये जाकर औदारिकादि जड़ शरीरों में 
पे जाबेंगे उसदालतमें मृतशरीरोंमें भी गुणखानोंका पाया 
जाना अनिशर्य हो जायगा | इस दोषका वारण जमी हो सकता 
है यदि कायमागणाका अर्थ औदारिकादिशरीर न , मानकर 
प्थिवीकायिकादि जीव ही माने जावे | शरीरोंके उदयसे नारकी 
आदि चार भेद, इन्द्रियजाति आदि पांच भेद और प्रथित्री- 
कायादि छह भेद होंगे भी कैसे ? शरीरोंमें नरकादिगतियोंका 
उद्‌ब नहीं है । जीय्रों में नरकादिगतियोंका उदय है फिर उनके 
उदयसे झरीर कहांसे टपक पड़ेंगे । शरीरोंकी उत्तत्तिके कारण 
यहां मार्भणाओं भे कहे मी तो नहीं गये हैं। बिना कारणके मार्गणारूप 
कार्य उनमें कहांसे आजायगा ? 

४७ वें सूत्रंम कहा गया है कि योगोंके अनुवादस मनोयोगी, 
वचनयोगी और काययोगी जीव होते हैं । 9८ वेतन कहा गया 
है कि अयोगी जर्थात्‌ उक्त तीन योगोंसे रहित जीव भी होते 
हैं । ४८५ वेंभें मनोयोगके सत्थमनोयोग आदि चारभेद कहे गये 
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है। ५० वेंमें और ५१ वे इन चारो मनोयोगोमें ग्रणस्थानोकी 
सता कही गई है । ५२ वेभे व्वनयोगके सत्यवचनयोगआदि 
चार भेद कहे गये हैं। ५३--५४-७५ इन तीनो सूत्रों में सत्य- 
क्चनादियोगो में सुणस्थान कहे गये हैं । ५६ वें में काययोगोंफके 
नाम गिनाये गये हैं| ५७-५८-७९--६० इन चार सूत्रोमें 
काययोगके स्वामी कहे गये हैं | ६१-६२-६३-६० इन चार 
सूत्रों में इन्ही कायब्रोगोमें गुणस्थानोका सत्त्व कहा गया है। 
६७--६६-६७ इन तीनमें मूल तीनयोगोके स्वामी कहे गये है। 

इस प्रकार २१ सूल्ोमि योगोके भेद-प्रभेद, उनमे गुणस्थान 
और उनके सामी जीवोका कथन किया गया है। योगमार्गणाके 
प्रारंमोग धवलाकार लिखते हैं कि “ योगद्वारेण जीवद्रव्यप्रति- 
पादनाथमुत्तरसुत्तमाह * अर्थात्‌ योगोके द्वारा जीवद्रव्यका प्रति- 
पादन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है । इससे माद्मम होता 
है कि गोगोके ढ़ारा भी जीवोका ही प्रतिपादन किया गया है 
तथा इन योगोके स्व्रीमी भी जीव ही कहे गये हैं । इससे भी 
ज्ञात होता हैं कि योगमार्मणाम भी योगवाले भावात्मक जीब 
ही कहें गंदे # । 

काययोग सात हैं औदारिककायबोग, ओदारिकमिश्रकाय- 
योग, पेक्रि येक्काययोग, वेकियिकमिश्रकाब्योग, भाहारककाययोग, 
आहारकमिश्रफाययोग और कार्माणकाययोग | शरीर पाच होते 
हैं औद/रिकश्वरीर, पेक्रयिकशरीर, भाहारकशरीर, पेजसशरीर और 
कार्मणशरीर । बहा कुछ योगोके और कुछ शरीरोके नाम एक.ही 
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हैं । फिर भी योगमार्गणाका कथन शरीरोंमें नहीं किया गया है। 

योगोंकी संख्या सात है और शरीरोंकी संख्या पांच है। 
तीन मिश्रशरीरोंकी संख्या मिला देनेपर शरीरोंको संख्या आठ 
हो जाती है | एवं योग और दरीरोंमें संख्यामेद है । शरीरोमें 
एक तेजसशरीर है, थोगेमें तैजसनामका कोई योग नहीं हे । 
यह भी दोनोंमें विभिन्नताका कारण है । वीयेलब्धिके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न औदारिकादिकाययोग क्षयोपशमात्मक होते ७, ओवारिकादि- 
नामकर्मोंके उदयसे उत्पन्न ओदारिकादिशरीर ६योपशमात्मक नहीं 
होते हैं | औदारिकादियोग जीवोके भाव हैं, ओदारिकादिशरीर 
जीबोके भाव नहीं हैं । ओदारिककाययोग तरहने गुणस्थान तक 
पाया जाता है किन्तु ओदारिकशरीर चोदहवे गुणस्थान तक 
पाया जाता है । यदि दोनोको एक माना जायगा तो या तो 
चोदहवे गुणस्थानमे भी योग कहना पड़ेगा या योगकी तरह 
तरहं4क अन्तर्म ही शरीरका भी अन्त कहना पडेगा। ओदारिक- 
कायथोगोकी संख्या अनंत है जब कि ओदारिकशरीरोकी संख्या 
असंख्यात ही है | काल अन्तर आदि आठ भी योगे।भे और शरीरोभ 
जुदा जुदा हैं । इत्यादि कारणोसे जाना जाता है कि शरीर ओर 
काययोग सभथा एक नहीं हे । जिन जीबोके योग होते ६ उनके 
शरीर भी होते हैं फिर भी योग जीबोके आसाधारण परिणाम 
हैं शरीरोके नहीं हे । क्योकि योग जीवोको छोड़कर शरीरोभे 
नही पाये जाते हैं । 


आगे यह सप्रमाण स्पष्ट किया जायगा कि चोदो मार्गणाएं 
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भी भावमार्गणाएं ही हैं। अतः गतिमार्गणा, इन्द्रियमार्गणा, 
कायमार्गगा और योगमागणा ये चारों मार्गणाएं भी मावमार्गणाएं 
हैं। जिसतरह ' वेदमार्गणामें नोकपायके उदयर;रूप वेदेंमें 
गुणस्थान बताये गये हैं और कषायमार्गणामें कषायोदयविशिष्ट 
जीगगे गुणस्थान बताये गये हैं, ( पेज, १९ ) उसीतरद गति- 
नामक औदयिकमावविशिष्ट जीवोमे, एकेन्द्रियादिजातिसंज्ञक 
औदबिकभा शिष्ट जीवोमे, एकेन्द्रियादिजातिनामकरमके अवा- 
न्तरभेद प्रथ्रित्रीकायिकादिनामक ओदयिकभावध्रिशिष्ट जीबोमें और 
योगोंके क्षयोपशमसे उत्पन्न क्षायोशमिकभातविशिष्ट जीकरेमें 
गुणस्थान बताये गये दें । और जिसतरह “ वेदकषायशज्ञानादिमार्ग- 
णाओमें द्रब्यशरीके वर्णनका कोई कारण नहीं हे, ( पेज १८ ) 
उसीतरह गति, इन्द्रिय, काय और योगमार्गंणा में भी द्वव्यश- 
रीरके वर्णनका कोई कारण नहीं हे। क्योंकि आदिकी चार मार्गणाएं 
भी बेद-कषाय-ज्ञानादि मार्गणाओंकी भांति औदयिक और क्षायो- 
पशमिक हैं । अतः “ योगमार्गणाम ओऔदारिकादिकाययोग आदिके 
विवेचन द्वारा शरीरकी पूणता और >पू०ताके साथ योगोका कथन 
दे ” यह सब केवल वागाडम्बर है । क्योंकि शरीरकी पूर्णता 
अपूर्णताके साथ योगोंका कथन अथमे हे ही नही । योगमार्गणामे 
ही आगे चलकर पर्याप्तियों और अपर्याप्तियोंका कथन >वहय है 
परन्तु वहां उस कथनका शरीरोके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वह 
फ्यातता और अपयोौप्तता नामका धर्म जीवोंका है । न कि शरी- 
रोंका । जीवोंकी पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थामे कोन कौनसे योग 
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होते हैं और कौन कौनसे योग नहीं होते हैं | यह" कथन योग- 
मार्गणार्मे है । पयौष्तियों और अपयोधियोका उदय विग्रहगतिके 
प्रथम समयसे ही प्रारंभ हो जाता है परन्तु शरीरोका उदय विग्रह- 
गतिके बाद होता है । इससे ज्ञात होता दे कि पर्याप्तियां और 
अपर्याप्तिया जीवोकी ही परिण तिविशेष हें न कि शरीरोकी । 

छ पज्जत्तीओ छ अपज्जत्तीओ । ७० । सण्णिमिच्छाइ- 
ट्विप्पहुडि जाव असंजदसम्भाइडट्वित्ति । ७१ । 

पंच पज्जततीओ पंच अपज्जत्तीओ । ७२ । वीइंदिय- 
प्पहडि जाव असण्पिपंचिंदिया त्ति। ७३ । 

चत्तारि पज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्ताीओ । ७४ । 
एडंदियाणं । ७५। --सत्मररूपणा पे, ३१२-१३-१४। 

इन सूत्रो द्वारा पर्याप्तिया और अपर्यात्तिया जीवोका ही 
खास धर्म कही गई हैं।यदि पर्याप्तियां और अपर्याप्तियां शरीरोकी 
पूर्णता और अपूर्णताका नाम है तो सूत्रोंका अर्थ यह होगा कि 
छह पर्याौप्तिय और छह अपर्याप्तियां संज्ञी मिथ्यादृष्टिरूप शरीरोसे 
लेकर असंयतसम्यम्दश्रिप शरीरो तक होती हैं इत्यादि, संज्ञी 
मिथ्यादश्टिरप शरीर, असयतसम्यम्दाश्रूप शरीर तो न आगममे 
देखे ही गये हैं ओर न सुने ही गये हैं । भुम्रलभेन्‍्णछईलउजी व- 
विशेषे पडेव पर्योौप्यों भवन्ति, क्किय्द हि 
चित्माणिषु चतस्र एवं पयोप्तयो दा से तक भुत्रॉन्ति, 
चतुर्णामपि परयोप्तीनामधिपतिजी थेय 
[मह, इत्यादि अनेकों वाक्य देखे जांत हें 
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अपयीप्तियां नामके धर्म ज्ीवोर्मे कहे गये हैं । शरीर ग्रीवोंके होते 
हैं, एतावता जीबोके गुण या धर्म शरीरोंके नहीं हो जाते। हो 
जाते हैं तो केवलज्ञानादि गुण भी शरीसेंके कहे जा सकेंगे । 
शरीरोंका और जीवोंका परस्पर एक क्षेत्रावगाह होते हुए भी 
शरीरोंके घम शरीरोंके होंगे न कि जीवोके और जीकेंके धर्म 
जीगोके होंगे न कि शरीरोंके | अतः गति, इन्द्रिय, काय, योग 
और पर्याप्तियां-अपयोध्ियां ये धर्म जीव ओर शरीरोका एक 
छत्रावगाह होते हुए भी जीबोंके हैं ।जिसतरहकी पद, कषाय, 
ज्ञान, संयम, दशेन आदि जीबोके धर्म हैं।  आदिकी चार 
मार्यणाओं में द्रव्मशरीरकी मुख्यतासे वर्णन है ” यह कथन बिल्कुल 
पोच कथन है । द्रव्यशरीरोंकी मुख्यता तो जब हो सकती थी 
यदि गत्मादिधम शरीरों में कहे जाते । गत्यादिधम शरीरोंमे न 
कह कर जीवोंमें ही कहे गये हैं, अतः जीबोंकी ही इन चार 
म्र्गणाओं में मुख्यता है । शरीरों में जीवविपाकी कर्मोद्यजन्य ये 
धर्म संभव भी नहीं हैं। 

गदियादिजीवभेद देहादिपोग्गलाण भेदंच । 

गदियं॑तरपारिणमर्ण करेदि णार्म अणेयविहं ॥ १ ॥ 

--गो ० कर्मकांड 

इस गाथासूत्रम नामकर्मका कार्य कहा गया हे । गति जाति 
शादि जीतके भेदोंको, शरीरादिपुद्धछके भदोंको, एक गतिसे दूसरी 
गति रूप परिणमनकों नामक करता है जो कि नामकर्म अनेक 
प्रकारका हे । 
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इस गायासूत्रम जीवविपाकी नामकर्मके द्वारा संपादित गाति, 
जाति, आदि जीवोंके भेद ही कहे गये हैं।न कि गति, जात्यादि, 
शरीरोंके भेद | जीकविषाकी और पुद्वलविषाकी कितने ही कर्म 
एक साथ उदयापज्ञ होते हुए मी अपने अपने भेदोमे हो अपना 
अपना काये करते हैं | यदि वे कम ऐसा न कर एक दृसरेके 
विषयको करने लंगेगे तो उनकी कोई कीमत ही न रहेगी । अस्तु, 
गत्यादि भेद जीघके हैं, पुद्रक-शरीरके नही हैं यह बात सिद्धान्त 
सिद्ध है। इसलिए गतिजात्यादिकके अस्तित्व-कथनपरसे शरी- 
सेंकी रचना कहना धोखाथड़ी है | क्योंकि गति, जाति आदि 
जीवविपाफी नामकर्मोके उदयसे जीव ही नारकादि गतियों 
रूप, एकेन्द्रियादि जातियों आदि रूप परिणमंते हैं. अतः 
मार्गेणाओंके स्वरूपकथनमे शरीरोंकी मुख्यता दूर रहे उनकी 
गौणता भी नहीं है। 

आगे सूत्र ने. ७९ से १०० तक चारो गतिके जीवामे 
गुणस्थानोंको लेकर पर्याप्तता-अपयौप्तता कही गई है। यट कथन 
भी शरीरनिरपेक्ष जीवोमें ही किया गया है। शरीरोंका इसथ 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है । द्वव्यवेदका सम्बन्ध तो और भो 
दूरोत्सारित है। 

इस क्रमवर्णसस यह स्पष्ट दो जाता है कि सं, सूत्र 
जीत्रोंका उनके धर्मोको लेकर मुख्यतया वर्णन है या शरीरोको 
लेकर शरीरोंका मुख्यतया कथन है | अतः “ यह निरूपण 
शरीर सम्बन्धसे है, द्रव्यशरीरके विना भाववेदका निरूपण अशक्य 
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है, द्रव्यके विना भावका समावेश हो नहीं सकता ” इत्यादि 
गीतोंका गाना अन्धोक्त अपेक्षाओंको आलिमे रख देनेंके सिवा कुछ 
नहीं है । क्मिहगतिम द्वव्यशरीर नहीं है फिर भी विग्रहगतिमें 
भाववेद, कषारयें, ज्ञान आदि भावोका सद्भाव हैं फिर द्रव्यके 
बिना भावका निरूपण कैसे अशक्य है। सिद्ध परमात्मांम द्वव्य- 
शरीर नहीं है फिर भी उनमे क्षायिकमावोंका और जीवल्वनामके 
परिणामिक भावका, अनिन्द्रियव, अकायत्व अयोगत्व आदि 
धर्मोंका समावेश अन्थेमें कहा है। जीवोके विना इन भावोक 
कथन अशक्य है कहना तो यह अऋहिए परन्तु पं, मवखनला- 
लजी इसके विपरीत यह कह रहे हैं कि शरीरके विना भावोका 
कथन अशक्य है । कितेन ही भावोके होनेमें शरीर सहायक हो 
सकता है इसका अर्थ यह नहीं है कि वे भाव शरीरके हो जाते 
हैं ओर जीव यों ही रह जाता है। पं. मक्खनलालजी 
यह मी कहते हैं कि वेदादि मागणाएं विना द्रव्यशरीरके ही हैं 
उनंगे शरीरके कहनेका कोई कारण नहीं हैँ और यहां कह रदे 
हैं शरीर संबंधके बिना माववेदका निरूपण अशवय है । यह 
कितना बढ़िया वाक्चातुर्य है । 

गति, इन्द्रिय, काय, योग और पर्याप्तियों-अपर्याप्तियोंकी 
तरह द्वव्यशरीर और द्रव्य।दोकी सीधी विधि बताना चाहिये । 
इनसे द्वव्यशरीरोकी सिद्धि होती हे यह तो तब कहना चाहिए 
यदि सामनेवाछा गन्यादि चतुर्देशमार्गणाआले जीजरोंके शरीरोके 
होनेका निषेध कर रहा हो । सामनेवला जीवों के शरीरोंका 
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निषेध नहीं करता है। वह कहता यह है कि यहां जीवों में 
गत्यादिभावोंका प्रतिपादन किया गया है । शरीरोंका नहीं 
किया गया है। 

समनयके लेखक पं. मक्खनलालबूजीको आदिकी चार 
मार्गगाओं में सर्वत्र द्रव्यशरीर और द्रव्यवेदकी गन्‍्ध आती है। 
अतः प्रत्येक प्रकरणमें और प्रत्येक सूत्रमं चटसे उनके सामने 
द्रव्यवेद या उसका आश्रयमूत शरीर जरूरत न होते हुए भी आ 
खड़ा होता है | जिस सूत्रद्वारा आठअनुयोगोंके नाममात्र मिनाये 
गये हैं ओर जिस सूत्रद्वारा सत्मरूपणाके ओध और आदिश ये 
दो भेद कहे गये हैं उनमें भी उन्हें द्रव्यनेद अथवा द्रव्यशरीरकी 
गन्ध आगई है । यह देखिये-- 

संतपरूवणा दव्वप्माणाणुगमों खेच्ाणुगमो फोसणा- 
णुग़मो कालाणुगमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्पाषहु- 
गाणुगमो चेदि । ७ । 

इस सूत्र आगत नामोंको हिन्दी में लिखते हुए वे कहते 
हैं कि “ धय्रलाकारने वस्तुके अस्तिलका प्रतिपादन करने वाली 
प्ररूपणा को सत्मरूपणा बताया है। जैसा कि अत्थित्तं पुण संत 
अत्थित्तस्य य तदेव परिमाणं । इस गाथा द्वारा स्पष्ट किया है। 
जैसा कि सत्सत्त्वमित्यर्थ: कथमन्तभावितभावलात्‌ ” हस विवेचन 
द्वारा धवरा कारने स्पष्ट किया है। इसका अथे यह है कि सत्म- 
रूपणाम सत्‌ का अर्थ वस्तु की सत्ता है। वयोंकि बस्तुकी सत्तामे 
भाव अन्तर्भूत रहता है । इससे स्पष्ट है कि सत्मरूपणा अनुयोग- 


(३०) 
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क्र जीवोंके द्रव्यशरीरका प्रतिपादन करता है द्वव्यके विना 
आबका समावेश हो नहीं सकता इत्यादि ? । 

इस द्रव्यशरीर ओर द्रव्यवेदकी सिद्धिके सम्बन्धमे पं, 
मक्खनत्मछूजीकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। सम्र- 
रूपणामें सतका अर्थ वस्तुकी सता है । वह वस्तु सिवा द्रव्यशरी- 
रके दुनिक॑ में और कोई है ही नहीं, न जीव वस्तु है और न ही 
धर्मादि द्रत्य वस्तु हैं. और न विना द्रव्वशरीरके इनमें कोई भाव 
ही रह सकते हैं । सिद्धपरमात्माके द्रव्यशरीर नहीं है उनमें भी 
द्रब्यके विना कोई भी भाव नहीं होंगे । धर्मादि द्रव्यों में तो सत्ता 
होनी ही नहीं चाहिए । क्योंकि उनका वेचारोंका द्रन्यशरीरसे 
कभी पाला ही नहीं पड़ा है | वेदादिमार्मणाओं में विना द्रव्यश- 
रीस्‍्के भी भाष रह जाते हैं। ऐसा पं, मक्खनछालजी सर्य स्वीकार 
करते हैं कहां द्रव्यक्षरीरके विना भाव कैसे रद जाते हैं । वहां 
बिना द्रव्यशरीरके भाव रह जाते हैं तो आदिकी चार मा्ममा्मे 
द्न्यक्वरीरके विना भाव क्‍यों नहीं रहते | क्या यह निर्हेतुक, 
निष्प्रमणभ और आगमगकिहित जबरदसी नहीं है १ जहां 
द्रष्यशरीरका नाम तक नहीं वहां भी द्रव्यशरीर ओर वस्तु भी 
द्रत्यशरीर ही । धन्य हे इस द्वव्यश्षरीरकी सिद्धिको । 
यहीं पर आप लिखते हैं * घवल सिद्धान्तमे पहले द्रव्य्रेद- 
विज्वष्ट श्रीरोंका निरुपण किया है ओर उन्हीं द्रव्यक्षरीर विशिष्ट 
जीवोंकी गणना बताई हे, | यह तो बड़ी खुश्ीकी बात है पर 
यह तो बताइये कि इस गणनाप्रकरणमे मनुषिणीके द्रेष्यवेद 


। 


कौनसा है ! यदि उसके द्रव्यवेद द्नव्यल्रीबेद्र है तो फिर ग्रह 
मनुषिणी द्रव्यस्ली दोगी। ऐसी हारूतमे चतुर्वेक्षणणस्थानवर्तिती 
होनेके कारण मुक्ति क्यों नहीं जायगी। यदि इस गणना प्रकह्माकी 
मनुषिणीके द्रव्यवेद द्रव्यपुरुष हे तो फिर नं, ९३ में सुल्नोक्त 
मनुषिणीको ऐसो ही मनुषिणी मानकर “ संजद ? पद मानने से 
क्रौनसा दोष है | गुणआन तो चोदह मान लेना और संजद यद्‌ ल 
मानना यह बडा अच्छा कोशल्य हे । 

£ बिना मूलभूत द्वव्यकेदके निरुप्ण किये भाववेद्का निरू- 
पर नहीं हो सकता- पे, २१ पं. ६ ! यह प्रतिज्ञा, भी पंडित 
मक्खबलालजीकी स्ववचन बाधित हे । क्ग्रोकि वे स्वयं लिखते 
हैं कि ' इन्ही भिन्न द्रव्यशरीके साथ गरुणस्थान बताये हैं. परन्तु 
इससे ( योग मागेणासे ) आगे वेदभार्गणार्में नोकषायके उद्धय- 
स्रूप वेदोमें गुणस्थान बताये गये हैं, वहांपर द्रव्यश्षरीके वर्णवका 
कोई कारण नही है ” । ( पे. १९ पं. ७ )। पेज १६ पंक्ति 
१५ में बे ही पडितजी लिखते हें कि ' द्वव्यशरीर ही द्रव्यवेदका 
अपरपयीय है । द्रव्यशरीर और द्र॒व्यवेदका एकही अर्थ है ?। 
एक जगह पंडितजी कहते हें द्वव्यवेदके विना भाववेदका निरूषण 
अशक्य हे । दूसरी जगह कहते हैं द्रव्यवेदके विना ही बेदुमा- 
गैणार्म केउछ माबवेदका वर्णन है। इस बातको वे ' वहां द्वब्य- 
शरीर के वर्शनका कोई कारण नहीं हे ” इस वाक्मके द्वारा और 
भी पुष्ट करते हैं। पंडित मक्खनलालजीकी इृष्टिमे द्रत्यशरीर ही 
द्रब्यभेद और द्रव्यवरेद ही द्रव्यशरीर है । लद॒बुसार वहां पर द्श्न्य- 
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झरीरके बर्णनका कोई कारण नहीं है । अर्थात्‌ वेदमार्गणार्मे भाव- 
बेदका वर्णन विना द्वव्यवेदके वर्णनके ही है । इसका अर्थ स्पष्ट 
है कि बेदमार्गणासे लेकर आगेकी मार्गणावाले जीवोंके कोईसा भी 
द्रव्यवेद नहीं है । द्रव्यवेद नहीं है तो द्रव्यशरीर भी नहीं है 
क्योंकि उनके मतसे दोनों अपरपयीय हैं । नोवें गुणस्थान तक 
भाववेद कहा गया है । उस भावबेदवाले जी८यके न द्वव्यवेद है 
और न शरीर है। इसके विना ही वे जीव मुक्ति पहुंच जाते हैं। 
बेदमार्गणा्मे श्लीवेद नौव॑ गुणस्थान तक कहा गया है अत्तः पंडि- 
तजी को भय लगा कि यहां द्वव्यवेद मान लिया जायगा तो नोरबें 
तक ही नहीं आगे भी द्रव्यत्लीवद मानना पड़ेगा | इस डरसे वे 
बेदमार्गणाके कथनको द्रव्यवेदके वणनके त्रिना ही स्वीकार कर लेते 
हैं । बेदमार्गणासे पहलेकी गत्यादिमागणाओंका वर्णन द्रव्यवेदके 
बिना नहीं मानते हैं । उन्हें द्रव्यवेद की सिद्धिके आवेशर्में यह 
खयाल ही नहीं रहा है कि जिन गद्यादिमार्गणावाले जीवोंके 
द्रव्यगेद सिद्ध किया जा रहा है उन्हीके तो आग्रेकी पेदादि 
मार्गणाएं होती हैं। नहीं तो हम पूछते हैं जिन गत्यादिमार्गणावाढे 
जीबों के द्वव्यवेद सिद्ध किया गया है उनके भाववेद, कषाय, 
ज्ञान आदि हैं या नही | हैं तो उनके मी द्रव्योद सिद्ध होता है, 
नहीं हैं तो भाव पेद, कपाय, ज्ञान आदि मार्गणाएँ किनके होती 
हैं । क्‍या वेदादिमार्गगावाले और कोई जीव हैं और गल्यादि- 
मार्गणाबाले और कोई जीव हैं । यदि ये जीव भिन्न भिन्न नहीं 
हैं तो फिर इनके भी वही द्ृव्यवेद साबित होता है जो गलादि- 
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मार्गगाओमें निश्चत किया गया है। गल्यादिमार्गगाओंम पंडित 
मकक्‍्खनलालजीने मनुषिणीके द्र॒व्यवेद द्रव्यल्लीवेद निश्चत किया 
है । वही निश्चित किया हुआ द्रव्यस््ीवेद ख्लीवेदादिमागणा वाले 
जीवोके होगा। ऐसी हालतमें या तो पंडित मबखनझालूजी 
आदिकी चार मार्गणावाले जीवोके द्रव्यवद सिद्ध करना भूल जावे 
या आगेकी मार्गणावाले जीवोंके भी उसी द्रव्यवेदको स्थ्रीकार 
करें । इसके विना अन्य गति नहीं हे । ऐसी परिस्थिति ने, ९३ 
वेंका पंडित मकखनलालजीका द्रव्यक्लीनद नौवेंको भी पार 
करके सीधा चौदहवें गुणजान तक पहुंचता है । जो प्रो. हीरा- 
लालजीके साथ पंडित मकखनलालजीका गठबन्धन सिद्ध करता 
है। इससे बचनेका यही एक तरीका है कि जीवट्टाणदि ३ खंडों- 
में द्रव्यका वणन ही नहीं हे । भावका ही वर्णन है यह स्वीकार 
कर लिया जाय। 

यह हमने पंडित ममखनलालजीके मन्तव्यमें दोषापादन किया हे | 
हमारे मन्तव्यके अनुसार द्वव्यंवदके विना मी भाववेदक| वर्णन बन 
जाता है और भाववेदके विना भी द्रव्यवेदका वर्णन बन जाता है। 
वर्णन एकवार एक का ही बनेगा, दोनोका एक साथ बनेगा ही 
नही । जिन आचार्योने दोनोका वर्णन किया है उनने भी क्रमसे 
ही वर्णन किया है । वर्णबको जाने दीजिये ढ्रव्यवेदके विना भी 
भाववेद होता है । ऐसे जीव भी संसार एक नही अनन्तानन्त 
हैं जिनके क्रब्यवेद नहीं होता है केषल भावबेद ही होता है। 
ऐसी द्वाल्तमे द्वव्यशरीर ही द्वव्यवेदका अपर पर्याव है, दोनोका 
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वी अर्थ है इस मन्तव्यक्री भी अन्त्ेष्टि हो जाती है। 

एकेन्द्रियनीव बादर-सूक्ष्म-पर्यात-अपयोप्त होते हैं. जो 
संख्यांम अनन्तानन्त हैं। प्रथिवीकायादि पंचभेद, उक्त चार प्रका- 
रके एकेन्द्रिय हैं | इनमें साधारण वनस्पति और निगोदोंको छोड़- 
कर प्रत्येकमदवांढे जीव भी असंख्यात हैं और सब मिलकर भी 
असंख्यात हैं, साधारण वनस्पतिके चारो प्रकारफे जीव अनन्त हैं 
और चारो प्रकारके निगोई जीव उमसे भी अनन्तगुणे हैं । इन 
सबके द्वव्यशरीर तो होता है परन्तु द्रव्यवेद इनके नहीं होता है । 
इसीतरह भाषनपुंसकरेद इनके होता है । क्योंकि “ णबुंसयवेदा 
एड्ंदियप्पहुडि जाव अणियट्टि त्ति? यह सूत्र एकेनम्द्रियो में माव- 
वेदका विधान करता है। ब्ृव्यवेद योनि-मेहन-तव्धतिरिक्त 
अंगोपाज् नामकमके उदयसे होता है । एकेन्द्रिय जीवो में किसी 
भी प्रकारके अगोपाह़ का उदय नहीं है। यथा-- 
तिरियअपृण्णं वेगे परघादचठक्क-पुण्ण-साहरणं। 
एडदिय-जस-थीणति-था[वरजुगर्ं च मिलिदय्व ॥ ३०६॥ 
रिणमंगोवंगतर्स संहदि-पंचक्खमेव----------। 

--गो, कमैकांढ 

अध॑त्‌ एफ्रेन्थियों में तिथचर्पचेन्द्रियअपथ्ास्तके समान ही 
उदययोग्य प्रकृतियां हें परंतु उनंगे परघातचतुष्क, पथ[प्ति, साधा- 
रण, एकेन्द्रियजाति, यश्ञःकीर्ति, स्त्वानमृद्धि आदितीन और स्थावर- 
युगल इन तेरह को मिलाना और अंमोपांग, त्रस, संहनन और 
पंच्रेड्द्रियज़ाति इन चारको कम करना | 


(३५७) 





तिनैचअपरयीतीं गे ७१ का उदय है उनमे १३ को मिला 
देने पर ८४ प्रकृतियां हो जाती हैं, इनमें से अंग्रोपांगादि चार 
कम कर देने पर एकेन्द्रियों में उदय योग्य प्रकृतियां ८० होती 
हैं । इन ८० में अंगोपाज्ञ नहीं है । इतना ही नहीं किन्तु ख़ास- 
कर अलग कर दिया गया है। अँगोपाड़के उदयके विना एकेन्द्रियों 
में द्रव्यवेद कहांसे कूद पड़ेगा । अतः स्पष्ट है कि एकेन्द्रियों में 
द्रव्यवेद नहीं है, भाववेद ही है। तथा द्रव्यशरीर है औरे द्रव्यव्रेद 
नहीं है | इससे पं. मक्खनलरालजीके उक्त दोनों मन्तव्योंकी 
खासा अन्त्थष्टि हो जाती है । अतः पं, मक्खनलरूजीका सारा 
समन्वय दोषपूर्ण है और आगमविरुद्ध है यह कहदेना अत्युक्ति 
पूर्ण नहीं है। 


इस कऋ्रमवर्णनसे स्पष्ट है कि आदिकी चार मार्गणाओंमे द्वव्यका 
कथन नहीं है | केवल गति जाति, काय और योग इन चार 
भावोंका कथन है। इन्ही भाववाले जीवोंक गुणस्थान कहे गये हैं 
और इन्ही चार भावशले जीबोंके पयो्तियां और अपयौप्तियां कही 
गई हैं । इन्टी जीवोंके ही अंगेकी बेदादिभावमागणाएं करो गई 
हैं एक ही जीवमें एकढी समयमें ये चौदह मार्गणाएं सामान्यतः 
होती हैं । ये सब मार्गणाएं माव मार्गणाएं हैं । 


ब्न्‍नरनीन हनन ऑभभजननी वकलन्‍यनननज, 


(३१६) 





बेदमार्गणामें भाववेदका ही प्ररुणण हैं । 


गति, इन्द्रिय, काय और योग इन चार मागेणाओंके अन- 
न्तर पू्वोनुपूर्वीसे पांचवीं वेदमागणा कही गई है । सो सूत्रोंके 
पश्चात्‌ १०१ सूत्रस लेकर ११० सूल्र तक वेदोंका कथन है। 
जो भाववेदकी अपेक्षासे है | द्वव्यवेदकी अपेक्षासे नहीं है। कारण 
द्रव्यवेद यहां अधिकृत नहीं है और द्रव्यवेदके साथ इस प्रकरणका 
मेलू-जोछरू भी नहीं बैठता है। द्रव्यवेदी भी इस कथनको 
भाववेदका ही कथन मानते हैं । लिन जीबोंके भाववेद 
कहा गया है उनमें से फितने ही जीवोंके ब्रव्यवेद 
होता भी है परन्तु वह इस प्रकरणंम प्रयोजनीभूत नहीं 
है । प्रयोजनीमूत भावषेद ही है। क्‍योंकि वेदोक्त कथन 
भाववेदभ ही किया गया है | अथवा यों कहिये पेदोक्त फथन 
भावपेदमें ही घटित होता है । द्रव्यदेद संसारगें है ही नहीं या 
गत्यादिमा्गणावाले सभी जीबोंके द्वव्यवेद है ही नहीं यह हम 
नहीं कश्ते हैं। कहते यह हें कि उन जीबौंके द्वव्यवेदका विधान 
किसी सूत्रद्वारा यहां नहीं किया गया है । यही यहां द्रव्यवेदकी 
अप्रधानता है | भाववेद कहा गया हैं । इसीका नाम भाववेदकी 
प्रधानता हे । गन्धभरमे वेदसम्बन्धी सब कायोवली भावतदसे 
ही सम्बन्ध रखती है | यहां हम उन सत्रोंक़रा आशयमात्र देते 
हैं । सूत्रोंके देनेसे ेखके बढ़नेकी संभावना है और कोई बात 
नहीं है । 


(३७) 


वेदके अनुवादसे ख्रीवेद, पुरुषेद, नपुंसकव्रेद और 
अपग्रतवेद एवं चार प्रकारके जीव होते हैं॥ १०१॥ खीवेद 
और पृरुषवेद ये दो वेद असंज्ञिमिथ्यादष्टिको आदि लेकर 
नौवें अनिवृत्ति गुणसथ्थान तक होते हैं ॥ १०२ ॥ नपुंसकवेद 
एकेन्द्रियोंको आदि लेकर नौवें अनिशृत्तिकरण तक होता 
है॥ १०३॥ नौवेंसे ऊपरके जीव अपगत अथ्थात वेदसे 
रहित होते हैं ॥ १०४ ॥ 

चौथा सूत्र है ' तेण परमवगद॒वेदा चेदि ” इस सूत्रपरसे 
भाववेद साबित होता है । क्योंकि नोदेसे ऊपर जीव द्रव्यवेदसे 
अपगतबेद नहीं होता है । कारण नैबेंसे ऊपर भी द्रव्यवेद रहता 
है । अतः यह अपगतंबेदता भाववेदमे पाई जाती है। इसलिए 
इस छजपरसे यह प्रकरण भाववेदका हे यह निश्चित होता है। यह 
हम ऊपर कद चुके हैं कि वेदसम्बन्धी कार्यावली भावेदमें पाई 
जाती है । उस कार्यावल्लीमें अपगत.द भी एक कार्य है।यह कार्य 
भावपेदमें पाया जाता है, द्वव्यवेद में नहीं पाया जाता | यत्ञपि 
नरक, तियच और देवगतिमें अपगत्रेद नहीं होता है फिर भी 
चारित्रमोहोदयजन्य भात्र ही इनमे कहा गया है। मनुष्यगतिमें 
अपगतंत्रेद होता है । वहां पर भी जीव भायसे अपगतवेद होता 
है, द्रत्यसे नहीं होता हे । पवलामें लिखा है कि “ नौें गुण- 
स्थानसे ऊपरके सब गुणस्थानग्रले प्राणी अपगतबेद होते हैं । 
किन्तु ऊपर द्वव्यवेदका अभाव नहीं है, क्योंकि द्ृब्यवेदसे कोई 
विकार नहीं होता है । यहां पर माववेद अधिकृत है, इसलिए 


(१८ ) 





भाववेदके अमा्क्से संवेंद भागस ऊपर जीव अपगतदेद होता है । 
ब्त्वीदेस नही | यथा" नहीं ! । यथा--- 

शेषशुणमभभिहिताः सर्वेषयि प्राणिनो5पगतवेदयः । मे 
देग्यवेदस्था मावः, तेन विकासभाषात्‌ । अधिकृती5न्न साव- 
पैदर्ततरलेद भावादपभतपेदी नोन्यथेति १( भव खे १ 
दै. २५ ) 

घवलाका यह कथन भी भाववेदकी विंधि करल है और 
दव्यवेदफा मिंषेध करता है। तंथा यह वेदमागेणा मध्यदीपकन्या- 
घंसे अपने पूर्वकी मार्गगाओ में और आगेकी मार्गणाओमें भी 
भाववेदका प्रकाश डालती है। इतना ही नहीं “ यह प्रकरण द्र॒व्य- 
केंद का नहीं है यह भी कहती है | अन्यथा नोवें अनिवृत्ति तक 
जो तीनों वेद कहे गये हैं द्रव्यवेद सिद्ध हो जाते हैं। अत* यह 
कथन हसी अंन्थके विरुद्ध जा पड़ता है । उस विरुद्धताको भी 
यह अपशतबेद पद हटा देता है | कारण बताता है कि भाववेद 
यहाँ अन्थमरमें कहा गया है, द्रव्यवेद नहीं कहा गया है । भाव॑- 
बेद न मानकर द्वव्यवेद माना जायगा तो नौवें अनिशृत्ति तक 
स्रीबेद और नेपुंसक्वेद इन दोनों पदोसे क्रमश द्रव्यत्रीबेद 
और द्रव्यनर्पुसक वेदका ग्रहण होगा, ऐसी हातलमे द्रव्यस््ीवेद 
और द्रव्यनपुंसकतेंद भी नोवें गुणयान तक होते हें यह अर्थ 
हो जाबगा। जो कि जैनागमके सर्वथा विपरीत जा पड़ेगा । इसी 
लिए हम परट्खंडांममके इस कर्थन को भावकी प्रधानता लिये 
हुए बताते हैं। 


(३९ ) 


१०५ दे सूत्रम नारकी अपने करों गुणखातोंमे शुद्ध नपुं- 
सक ढिंगी होते हैं | यद कहा गया है। इस वुजके क्वास्त जो 
नारकी सूत्र नं. २४ में अस्तिता रूपसे कहे गये हैं और जिनके 
२५ < सूत्र द्वारा ऋर गुणख्ान कहे गये हैं 3 ही नारक्की जफ्मे 
चार गुणखानों में शुद्ध भाव नपुंसक वेदी कहे गये हैं.। शुद्धका 
अर्थ यह है कि नारकियोके नमुसकबेदके सिद्य और कोई वेद 
नही होता है। 


१०६ वें सूत्रंग कश गया है कि एकेन्द्रिय जीवॉसे 
लेकर चतुरिन्द्रिय तकके जीव शुद्ध नपुंसकर्लिंगी' होते हैं । 
हनमें भी और कोई दूसरा वेद नहीं होता है। असंब्लीष॑चेन्द्रि- 
योंको आदि लेकर संयातसयत नामके पंचम गुणस्थान 
तकके त्थिच तीनों' मायवेदकाले होते हैं। ऐसा सूत्र १०७ में 
कहा गया है । इन दोनों सत्रोद्गारा एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय असंज्ञि-संशिपंचेन्द्रिय तियंच इन सर्बमे 
चारित्रमोहोदयजन्य भाववेद कहा गया है । ये एकेन्द्रियादि भेद 
भी थे ही हैं जो गतिमर्गणामे तियेग्गतिके रूपसे और इन्द्रियमा- 
गैणार्म इन्द्रियोके रूपसें कहे गये हैं । 

सूत्र नं. १०६ की व्याख्यामे द्रव्यवेदको लेकर यह एक 
शक्का उठाई गई हे कि “ एकेन्द्रिय जीवोके द्रृव्यवेद उपलब्ध 
नहीं होता है तब उस द्रव्यमपुंसक्रदका उनमें सत्त्व कैसे हे ! 
इसका खास एक उत्तर यह दिग्रा गया है कि उन एकेक्ियो्म 





(४०) 








द्रव्यवेद उपलब्ध नहीं होता है तो मत होओ, क्योकि द्रव्यवे- 
दका यहांपर प्राधान्य नही है। ”! यथा--- 
एकेन्द्रियाणां न द्रव्यवेद उपलम्यते, तदलुपलब्धौ 
कर्थ तस्य तत्र समिति चेत्‌ ? माभूत्तत्र द्रव्यवेदस्तस्यात्र 
प्राधान्याभावात्‌ । 
इस शका-समाधान द्वारा एकेन्द्रियाम द्वव्यवेदके प्राधान्यका 
निषेध करदिया है । यद्यपि शका-समाधान एकेन्द्रियोके विषययर्म 
है तो भी इस प्रकरणमें द्वव्यवेदकी प्रधानताका अभाव सत्र 
हो जाता है । क्योंकि “ अन्र ? पदके द्वारा इस प्रकरणमें द्वव्यवेदके 
प्राघान्यका निषेध किया गया है । 
सूत्र नं, १०८ में कहा गया है कि मिथ्यादष्टिको आदि 
लेकर अनिब्त्ति तकके नोग्रुणस्थानवाले मलुष्य तीनों 
बेदवाले होते हैं। १०९ भे कहा गया है कि अनिषृत्तिसे 
ऊपरके गुणस्थानवाले मनुष्य अपगतवेद होते हैं । 
ये भी वे ही मनुष्य हैं जो सूत्र २३ में अस्तित रूपसे कहे गये 
हैं. और सूत्र न. २७ में जिनके १४ गुणस्थान कहे गये है । 
उन्हीं गुणस्थानो में से नोबि तकके नौगुणस्थामों में तीनो भाव- 
बेदवाले और नेवें अवेदभागसे लेकर चोदहंवे तक अपगतवेदवाले 
कह्दे गये हैं । 
सत्र न, ११० के द्वारा देव अपने चारों गुणस्थानोमि 
ख्रीवेद और पुरुषवेदवाले होते हैं। यह कहा गया है। ये 
वे भी वे ही हैं जो सूत्र २३ में अस्तित्व रूपसे कहे गये हैं 


(४१) 








और जिनके सूत्र नं, २८ में चार शुणस्थान कहे गये हैं वे ही 
देव भावज्लीवेदी और भावपुरुषवेदी कहे गये हैं । 


गतिमार्गणार्म नं, २३ सूज्रम जिन गतियोंका अस्तित्व कहा 
है, और २५-२६-२७-२८ सूत्रों में जिनके गुणस्थान के गये 
हैं उन्हीं गतिवाले और गुणखान वाले जीबोंके सूत्र नं, १०५से 
११० तकके छह सूत्रों द्वारा भाववेदकी विधि कही गई है। 
तात्पर्य, चारों गतियोंके जीव इन सूत्रों द्वारा भाबवेदी कहे गये हैं 
और धंबलाकारने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि भाववेद यहांपर 
अधिकृत-प्रधान है, द्रव्यवेद न अधिकृत है और न प्रधात ही 
है । द्रव्यवेद यहांपर प्रधान माना जायगा तो नौर्वें तक तीनों 
द्रव्ययेद और अपगतवेदसे द्रव्यवेदंस अपगत माना जायगा, जो 
सर्वथा दि. जैन आगमके विरुद्ध जा पड़ेगा, उद्धरण ऊपर दिये 
गये हैं । हस सब कथनसे गति, इन्द्रिय, काय और योग इन 
चारों मार्गणावाले जीत्रों में भाववेदकी विधि और द्रध्यवेदका निषेध 
बखूबी हो जाता है । अब देखें द्वव्यवेदियोंके नेताओंका ऊंट 
किस करवट बैठता है । जोकि द्रब्यंवेदी नेता यह कहते नहीं 
हिचकिचाते हैं कि ' नारक, तियच, मनुष्य और देव ये चार शरीर 
पर्योर्य सूत्र नं. २३ के द्वारा कही गई हैं ओर गति, इन्द्रिय, 
काय और योग मार्गणाओं में भाववेदकी गन्ध भी नहीं है । ? द्रव्य- 
वेदी सोर्चे समझे विचारें कि आदिकी चारमागंणाणों में द्रव्यवेदकी 
गन्षर नहीं है. या भाववेदकौ गन्ध नहीं है। इस सब कथन परसे 
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जीकठाणादिंकम भावकेशका ही साम्राज्य है। द्रव्यवेद तो न मालूम 
कहांकी हवा खारहा है। 

खुद्दाबन्धम कहा गया है कि वेदानुवादकी अपेक्षासे ख््ीवेद, 
पुरुषबेद ओर नपुंसकग्द कैसे होता है? चारित्रमोदनीयके उदयसे 
स््ीवेद, पुरुषपेद और नपुंसकवेद होता । अपगतवेद कैसे होता 
है # जूपशमलब्धिसे अपगतबेद होता है | यथा--- 

वेदाणुवादेण इत्थिवेदी पुरिसवेदों णत्रुसबवेदों णाम 
कूर्थ भर्वाद  चारित्तमोहणीयस्स कम्मस्स उदएण । अप- 
गदवेदो णाम कृथे भर्वादे ? उवसमभियाएं लद्धीए ख्याए 
लद्गीए वा। मु, खंड ७ 

यहा पर भी भावधेद ही छिया गया है | योनि-मेहनादि 
द्रच्यलिग तो कहे ही नहीं गये हैं । इससे भी वेदमार्गणा भाव- 
मार्गणा ही साबित होती हैं। ववोकि चारित्रमोहके उदयसे वेदोका 
होना और ओपशाभिकलव्धिसि वेदोका अभाव होना ये ढोनों बातें 
भाषतदेम ही घटित होती हैं । 

इन सूत्रोकी व्याख्यामे एक शेका--समाधान है वह 
इसप्रकार हे-- 

इत्थिनेदद्व्यकम्मजणि६प्रिणामों किमिल्यिवेदो बुच्च- 
दि, णामकम्मो८यजणिद्थण - जहण-जोणिविसिट्ठसरीरं 
वा। ण ताव सरीरमेत्थित्यिवेदी, ' चारित्तमोहोदएण वेदा- 
पुप्पात्ते परुवेमो त्ति ! एदंण सुत्तेण सह विरोहादो, सरी- 
रणभपगदपंदत्ताभावादोी वा । ण पहमपक्‍्खो, एक्कमि 
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कज्जकारणीविरेद्वादों ! एस्थ परिहारों पुचदे-ण विदिय- 
पकखो, अणुब्भधगमादों । ण व पहमपत्रखस्मि वुत्तदोसो 
संभवादि, परिणामादों परिणामिशों क्रथंचि भेदेण एय्ता- 
भावादों । कुदो ? चारित्तमोहणीयस्स उ८ओ कारणं कर्ज 
घृण तदुदय॑विसिट्रो इश्थिवेदयश्णिदों जीवों, तेण पज्जा- 
एण तस्सुष्पज्जमाणत्तादों ण कज्जकोरणमावों एत्थ विरु- 
जयदे । एवं सेसवेदाणं पि वत्तव्वं | सेसा वि भावा एत्थ 
संमव॑ति तेहि भावेहि वेदाणं णिद्देशो किप्ण कृदो ? ण, वेद- 
णिबंधणपारिणामस्स खओकक्‍्समियादिपरिणामाभावा, वेद- 
विसिद्रजीवदव्वद्धियसेस भावा्णं पि तिवेबसाहरणाएं तद्धे- 
तुरविरोहादो, । 

इसका आशय यह है कि ख्रीवेद नामक द्रव्यकर्म से जनित 
वेदपरिणाम क्या स्त्रीवेद कहा जाता है या नामकर्मोद्य्स जनित 
सतन-जधन-योनिविशिष्ट शरीर खीवेद कहा जाता है ' शरीर तो 
यहांपर ख्त्रीबेद नहीं कहां जासकता। क्योकि * चारित्रमोहके उद्‌- 
यसे वेदोंकी उत्पत्तिका प्ररूपण करते हें ” इस सूत्रके साथ विरोध 
आता है | दूसरी बात यह है कि इस पद्षके स्वीकार करनेस 
शरीरी जीवोके अपगतनेदताका अभाव हो जायगा । प्रथम ५३ भो 
ठीक नहीं हे, क्योकि स्लीजेद द्रष्वकर्म जनित परिणाम को खरीद 
कहनेसे कार्यकारणका विरोध आता है / यह हुई शंका, इसका 
परिहार आचाये करते हैं-दूसरा पक्ष यहांपर स्वीकार नहीं किया 
गया है कि नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ' सन, जधन, योनि- 
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विशिष्ट शरीर ल्लीबेद है और प्रथम पक्षम दिया गया दोष 
सँभवता नहीं है | क्योंकि परिणामसे परिणामीका कर्षचित्‌ भेद 
होनेसे दोनों में एकल्रका अभाव है । क्यों है, सुनिये-चारित्रमों- 
हनीयका उदय तो कारण है और कार्य चारित्रमोहनीयके उदयसे 
विशिष्ट स्रीवेदसज्ञक जीव है, क्योंकि उस ल्रीपभोयसे उसकी 
उत्पत्ति हुई है। इसलिए यहांपर कार्यकारणका विरोध नहीं 
आता है। इस कारण प्रथम पक्ष इष्ट है अर्थात्‌ ख्रीवेद कर्मके 
उदयसे जायमान परिणाम यहांपर ख्रीवेद लिया गया है। इसी 
तरह झेषत्रेद्र अर्थात्‌ पुरुषबेद और नपुंसकवेदके सम्बन्धर्म भी 
कहना चाहिये अर्थात्‌ ये दोनों वेद भी अपने २ द्रव्यकमसे जाय- 
मर्ने परिणाम रूप ही लिये गये हैं। 


यहां एक शंका और की गई है कि वेदके उदयसे जाय- 
भान भावकी तरह और भी तो भाव जीवॉंमे संभवते हैं उन 
भावोंसे वेदोंका निर्देश क्यों न किया गया ? उत्तर देते हैं-नहीं, 
क्योंकि वेदकारणक परिणामर्मे क्षयोपशमादि परिणामोंका अभाव 
है और वेदविशिष्ट जीवद्रव्यंभ खित जो शेषमाव हैं वे तीनों 
बेदोमे साधारण हैं इसलिए वे भाववेदके कारण नहीं हैं । 


इस शंका-समाधानसे स्पष्ट है कि वेदप्रकरणमे भाववेद 
लिया गया है। इतना ही नहीं द्वव्ययेदका निषेध भी दोषापादन- 
पूरक कर दिया गया है। तथा वेदोंका कारण; चोरित्रमोहनीयके 
अवान्तर भेद ल्ीवेदादि कर्म ही हैं. और कोई क्षयोपशमादि भाव- 
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वेदोंकी उत्पत्तिके कारण नहीं हैं । यह बात भी दूसरी शंकाके 
समाधान द्वारा स्पष्ट करदी गई है। अतः निश्चित है कि बदखे- 
ढागमके मार्गणा प्रकरणमें माववेद ही छिया गया है । इसकारण 
बेदमार्गणा भी भावमार्गणा ही है। 

खुद्दाबंधर्मं एक जीवकी अपेक्षा चोदह मार्गणाओं में जधन्यो- 
त्कूष्ट कार कहा गया है। उसमें से वेदोंका जघन्योत्कृष्ट काल 
यहां देते है। जिससे माछ्म होगा कि यह कार भावबेदोंका है, 
द्र्यवेदोंका नहीं है । इससे भी माववेदकी ही सिद्धि होती है। 

बेदके अनुवादसे ख्लीवेद कितने कालतक होता है ! जघन्यसे 
की समय तक ओर उत्कर्षसे पल्योपमशतप्ठथक्ल्व पर्यन्त होता 

| यथा-- 

बेदाणुवादेण इत्थिवेदा केबचिरं कालादो होंति। जह- 
ण्णेण एगसमओ उक्कस्सेण पलिदोवमसदपुधत्त । 

पुरुषवेद कितने कालतक होते हैं ? जघन्यसे अन्त्मुहते तक 
और उत्क्से सागरोपमशतप्रथकत्व तक होते हैं | यथा--- 

पुरिसवेदा केवचिर कालादो होंति ? जहण्णेण अंतो- 
मुह उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्त । 

नपुंसकवेदसे युक्त जीव कितेन कारुतक होते हैं ? जधन्यसे 
एक समयतक ओर उत्कषैसे अनन्तकाल अथौत्‌ असंख्यात पुद्ठल- 
परिवर्तन पर्यन्त होते हैं | यथा-- 

णउंसयवेद्ा केवाचिरं कालादो होंति ! जहण्णेण एग- 
समओ उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियरं । 
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अपनतवेद कितने कालठक होते हैं ! उपशमश्रेणिकी अपेक्षा 
'ऑफम्यसे एक समय तक ओर उत्कर्षसे अन्तर्मुह्ठातक अपगतवेद 
होते हैं । क्षपकरश्रेणिकी अपेक्षा जघन्यसे अम्तर्मृहृत ओर उत्कर्षसे 
कुछ कम पूर्वकोटी तक अपगतवेद होते हैं | यथा--- 

अंवगदवेदा केवचिरे कालादो होंति ! उबसम पड़चल 
जरण्वेश रुयसमओ उक्कस्सेण अतोझ्नहुत्त । खबग पहुच् 
जहण्णेण, अंतोशुहु्त उक्क्रसेण पुव्वकोडी देसएणं । 

यहा: ख्रीबेद, नपुंसकवेद और अपगतवेदका जपन्यथकाल एक 
ससग्र कहा गया है। कोई एक जीव ख्रीवेदके उदयसे और कोई 
एक कूस्तरा जीव नपुंसकवेदके उदयसे उपशमश्रेणि चढ़ा अवेद 
भाग वे दोनो ही जीव अपने अपने वेदके उदयसे रहित होगये। 
उतर कर -वे पुन अपने अपने उन्ही बेदीसे युक्त हुए, एक समय 
तक अपने अपने वेदसे युक्त रहकर मरे, दूसरे समयमे पुरुषबेदी 
देव होगये । इस तरह ख्रीवेद ओर नपुंसकबेदका जघन्य काल 
उपलब्ध होता है| यह एक समयका काल द्रव्यवेदंभ स्वप्नमे भी 
उपलब्ध नही होता है। 

अपगतबेदका जघन्य कारू उपश्मअभिमं एक समय और 
उत्कर्ष काल अमन्तर्मुहर्तका है, वह इस तरह घटित होता है कि 
कोई जीव अपने अपने वेदसे एक समय तक अपगत+द होकर 
पुन. द्वितीय समय्मे उसी वेदसे युक्त हो जाते हैं और कोई जीव 
अधभिकसे अधिक अन्तमुहतैतक अपगक्‍बेद होकर पश्चात्‌ अपने 
अपने उन्हीं बेदोसे युक्त हो जाते हैं । एव उपशमश्रणिकी अपेक्षा 


(४७) 


नमन नमन मम भरकर + कक» कक ना +ए+ा७ “पक -+१७३७७५++ ७५५३3» कन-+++ सककन-जकानन+ पक पर +नननपन्क>+++ पक कर पा परम अर पके पकन्‍क प्‌" चुप ्कन ५८५५५.» न मन्‍ममकमबक कम कक. 





जन सकल लनननकननम न किला नम सनकी “नल 


अपगतंकदका -जधन्थोस्कृष्ट काल उपलब्ध होता है। क्षपकश्नेनिम 
अपगतवेदका काल अन्तर्मुहर्त है । कोई जीव अपनी आधुके! 
अन्तिम अन्तमुहरते में क्षषकओ्रेणि चढ़कर नौवेके अवेदभाममें अप- 
गत॑बेद होकर उसी एक अन्तर्मुहते में सब गुणख्थानोको पार कर 
मुक्त होगया | दूसरा जीव अन्तमुह॒त अधिक आठवष के अनन्तर 
संयमधारणकर क्षपकश्रेणिं चढ्य वहा अपंगतंवद होकर' ञ्ञीत्र ही 
तेरहं4 में जा पहुचा, वहा इतने काल कम पूवकीटी तक जीवित 
रहकर परिनिवत हो गया एवं कुछ, कम पूर्वकोटी तक वह जीब 
अपगतवेद रहा | यह सब अपगततवेदता भाववेदकी होती है, 
द्रव्यवेद यह अपगतर्षेद्ता नहीं होती । बेदोका उत्कृष्ट काछ भी 
भाववदी में ही घटित होता हे इस लिए सर्षत्र मा्गंणाओमें और 
सभी अनुयोगद्वारो में भाववेदका ही बोलबोछा है। जहाँ कोई 
कथन भाववेदकी तरह द्वव्मबेदम भी घटित हो जाता हो तो भी 
दर असलमे वह भावषेदकी अपेक्षा ही कभन है ऐसा समझना 
चाहिए । इसका मुझ्य कारण अपगतवेदता है। वह द्रव्यवेदर्म 
नही होती है । खेर, कुछ भी हो ऊपरके प्रकरणसे वेदमार्गणा 
भावपेदमागणा है यह सुनिश्चित होता है । 

बेदनाखंडमे तीनो बेदबाले मनुष्योके नरकाथुका और देवा- 
युका उत्कृष्ट खिति काल तेतीसागरका कहा गया है यह उत्कृष्ठ 
स्थिति काल भाषबेदों में पाया जाता है। द्रब्यकेदों में नहीं पाया 
जाता । यह भी एक कार्यो+ली में विशिष्ट काये है | लेख बढनेके 
भवसे उसका उद्धरण यहा नहीं दिया गया हे । अधिक क्‍या कहें 
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आधद्य पांचखंडोंके सभी अनुयोग द्वारोंका सम्बन्ध प्राधान्यसे भ[व- 
वेदोंके साथ है क्‍योंकि द्वव्यवेदकी प्रधानताको ठेकर कोई भी 
कथन घटित नहीं होता है । 


क्््2्िजिीत लक लजजलओ आन 


सभी मार्गणाएं भरावमार्गणाएं हें । 


अभी तक हमने वेदोके कथनको ही भावंबेदकी अपेक्षा लिए 
हुए कहा है । परन्तु अब यह भी कह देना चाहिते हैं कि एक 
बेदका ही नहीं, सभी मा्गणाओंका कथन भावकी अपेक्षा लिये 
हुए है। क्‍योंकि जीवट्टाण, खुद्दाबंध और बंघसामित्तविचय 
इन तीनों खंडोमे स्रवैत्र भावमागेणाएं ही कही गई हैं। 


जीबड्डाण आठ अनुयोगद्वारोमें विभक्त है | पहला अनुयोग- 
द्वार सत्मररूपणा नामका है । इसमे चोदह भावमागणाओंके नाम 
प्रयेकके भेद और उनमें यथासंभव गुणर्थान कहे गये हैं । 
दूसेरेंम उन्हीं भावमागणाओके उन्हीं भेदोंके उन्हीं गुणखानोके 
जीवोंकी संख्या कही गई है। इसीतरह क्षेत्रानुगम्म क्षेत्र, 
स्पशौनुगमर्मे स्पशे, कालानुगमम काल, अन्तरानुगमंगे अन्तर, 
भाकानुगमम॑ं भाव और अल्पबहुत्वानुगर्मम अल्‍्पबहुत्व ये सब 
अनुयोगद्वार क्रमसे कहे गये हैं | हन अनुयोगद्वारोम॑ मारगणाएं 
और नहीं, उनके भेद और नहीं और उनमे गुणस्थान और नहीं। 
सभी अनुयोगद्वारोमें वे ही भारगणाएं हैं, वे ही उनके भेद हैं 


8 





और वे ही उनके गुणखान हैं। उन्हीमें उक्त आठपकारंका 
कथन है) कि बहुना सारा जीवस्थान ही नोआगमभाषरुप है। 
यह हम आगे बतानंगे | सन्देह हो तो जीबद्ठाण देख जाइये । 
दूसरा खुद्यबध नामका खड है, वह बारह अनुयोग द्वाररोम 
विभक्त है। पहला अधिकार बन्धक जीवोका है उसमे उन्हीं 
चोद मागणाओके भेदोमें कौन बन्धक हैं और कोन अबन्धक 
हैं यह कथन है । इन्ही बन्धक जीबोके प्ररूपणार्थ ग्यारह अनुयोग- 
द्वार और हैं। उनके नाम हैं. एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्त, कारू, 
अन्तर, नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, ड्र॒ब्यप्ररूपणानुगम, 
क्षेत्रनगम, स्पशोनुगम, नानाजीवोकी अपेक्षास काल, अन्तर, 
भागाभाग और अल्यबहुल्वानुगम । जीवट्टाणके कथनम और 
खुदाबंधके कथन भेद यह है कि जीव्टाणमें मार्गणाके भेदों में 
जो गुणस्थान संत्मरूपणानुयोगद्वार द्वारा कहे गये हैं उन गुण- 
स्थानवर्ती जीवोकी संख्याआदि प्ररूपणाएं कही गईं हैं । खुद्दा- 
बेथंभ गुणस्थानोके प्रिना केवल मागणाणोंके उन्ही भेदों में उच्त 
बारह अनुयोगद्वार कहे गये हैं। जीवड्टाणके आठ अनुयोगद्वार 
और खुद्दाबधके बारह अनुयोगद्वार एवं बीस अनुयोगद्वारों में वे ही 
चौंदद मार्गणाएं हैं और वे ही उनके भेद हैं उन्ही में उक्त बीस 
प्रकारकी कायोवली कही गई हे ।सत्मरूपणामें अस्िलरूपसे कही 
गई कौनसी मागणा कोनसे कर्मके उदयादिकसे होती हैं यह 
कथन खुदबंर्धमे किया गया है। इन्हीं भांवमागैणाओरमे एक 
अीवकी अपेक्षा काल अन्तर आदि कहे गये हूं । बन्धस्वामितव- 
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सिचर्यम उन्ही मार्गणाओके भेदोंके गुणस्थानोंमें और सामान्य 
गुणखानों में बन्धव्युथ्छित्ति कही गई है । अब देखिये सवैज्ञप्रतिम 
भगदद्वीरसन क्या कहते हैं |--- 
एत्तो इमेसि चोदसरुण्ट जीवसमासाण्णं परूवणदुदाए 
तत्थ इमाणि चोहस चेव द्राणाणि णायव्वाणि भवंति॥२॥ 
--सत््रूपणानुयोगद्वार, 
सूत्रका सामान्य अर्थ यह है कि इस श्रुतप्रमाणेस इन 
चोदह गुणखानाके अन्वेषण रूप अयोजनके होने पर उनमे ये 
चौदह ही भागणाथान जानने योग्य हैं । 


इस सूल्को व्याख्या थे लिखते हैं कि “ एत्तो ” अर्थात्‌ 
इससे । इससे किससे ? * प्रमाणात्‌ ? अर्थात्‌ द्रब्यभावात्मक श्रुत- 
प्रभाणसे |----------* इमेसि ” अर्थात्‌ इन । यह प्रत्यक्ष 
निर्देश अनुपपन्‍न मही है, क्योकि आत्माहित सस्‍्कारबाले आचायेके 
भा+रूप चौदह जी+।समास प्रत्यक्ष हें । इसलिए ' इमेसि ! इस 
प्रत्यक्ष निद्ेंशन कोई विरोध नहीं हे । जिनमें जीवोका सम्रह 
किया जाता है डन्हे जीवसमास कहते हैँ । चोदह ऐसे जीव- 
समास चठुदेशजीय समास है । उन चौदह जीवसमासोकी अर्थात्‌ 
गुणस्थानोको, भागणा अर्थात्‌ गवेषण अन्वेषण । माेणारूप अर्थ 
अर्थात्‌ प्रयोजनको मागणार्थ कहते हैं | मागैणाथंके भातकों मार्ग- 
णार्थता कईते हैं । मार्गणार्थ रूप प्रयोजनके होनेपर । तस्या 


हति तत्र अर्थात्‌ उसमे।  इसानि ” भे। इस पदके द्वारा 
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प्रत्यक्षीमूत भावमार्गणाख्थानोंका निर्देश आचार्यने किया है। 
अर्थमार्गणास्थानोंका अर्थात्‌ द्रव्यमार्गणास्थानोंका निर्देश नही 
किया है, क्योकि द्रव्यमागणास्थान देशकी अपेक्ष, कालकी 
अपेक्षा और भावकी अपेक्षा विपक्ृष्ट अर्थात्‌ व्यवधित हैं इसलिए 
यमागणास्थानोंकी प्रत्यक्षता नहीं बनती है । वे भावमा्गणा- 
स्थान चौदह ही होते हैं। मार्गणास्थानोंकी संख्या न चौददस 
कम है और न अधिक है ऐसा प्रतिषध ही एबकारका प्रयोजन 
है | मागणा किसे कहते हैं ? सत्‌ सख्या आदिसे विशिष्ट 
चौदह जीव समास निर्सम या जिससे अस्वेषण किये जाते हैं 
उसे मारणा कहते हैं | यथा-- 
“ एत्तो ! एतसादित्यर्थ: | कसात्‌ | प्रभाणात्‌ 
इमोसें ' एतेषां | न ख॒ ग्रत्यक्षनिदेशो5नुपपन्न !, आगमा- 
हितसंस्कारखाचार्यस्यापरोक्षचतुर्दशभावजीवस मासस्यतद्‌- 
विशेधात्‌ । जीवा! समस्यन्ते एप्विति जीवसमासा: । चतु- 
देश च ते जीवसमासाथ चतुर्ध शर्जावसमासाः । तेषां चतु- 
देशानां जीवसमासानां चतुदेशगुणख्थानानाभित्यर्थः। तेषां 
मागणा गवेषणमन्वेपणमित्यथः । भारगंणा एवार्थः प्रयोजन 
मार्गणार्थरूस्य भावों मार्गणार्थता तस्पाँ सार्णणार्थतायां । 
तस्यामिति तत्र । ' इमानि ! इत्यनेन भावमागेणएयल।नानि 
प्रत्यक्षीभूतानि निर्दिश्यन्ते, नार्थभार्गणाथ(नान पे देश 
काल-खभावपिग्रकृश्ट नां प्रत्यक्षवानुपपत्ते: | तानि च माग- 
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णख्ानानि चतुर्दशैय भवान्त, मार्यणास्थानसंख्याबा स्यू- 
नाधिकसावग्रातिपेश्फल एवकारः । कं मार्मण नास ! चतु- 
ईशजीवसमासाः सदादिविशिष्टा आग्येन्तेडसिश्ननेन बेति 
मा्गण । 

इस व्याख्यासे स्पष्ट है कि पट्खंडागमम भावमागशाओंका 
प्ररूपण है | और द्रव्यमामणाओंका ख़ास तौरसे निषेध भी कर 
दिया गया है। 

खुददाबंधम कोन मार्गणा किस भावस पैदा होती है हस 
विषयका ३णणेन करनेके लिए “ एगजीवेण सामित्त ! नामका 
अनुयोगद्वार है उसमे सब मार्गणाओकी उत्पत्ति कही गई है । 
वेदादि दशमागैणाओको तो द्रव्यवेदी भी भावमा- 
गंणा कहते हैं किन्तु आदिकी गति, इंद्रिय, काय ओर योग इन 
चारमागणाओंको वे भावमार्गणा नहीं मानते हैं । कद्दते हैं कि 
४ आदिकी चारमार्गणाओंका कथन मुख्यरूपसे द्रव्यशरीरका ही 
विवेचक है अतः वहां तक भाववेदकी कुछ भी प्रधानता नहीं है 
केवल द्रव्यवेदकी ही प्रधानता है ” | ( पेज १९ पंक्ति '६) 

अब इस कथनका आचार्योंके वाक्‍्योंस मिलान कीजिये कि 
कौनसे शब्दका अअ्थ द्वव्यवेद है | गतिके अनुवादसे नरकगतिमें 
नारकी किसकारणसे होता है ? यह हुआ प्रश्न, उत्तर देते हैं 
नरकगतिनामकर्मके उदयसे नरकगतिमें नारकी होता है। तिये- 
ग्गतिनें तियैच "किस निमित्तसे होता ? तियैम्गतिनामकर्मके उदयसे 
तियच होता है । मनुष्यगतिम मनुष्य कैसे दोता है ? मनुष्यगति- 
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नामकर्मके उदमसे मनुष्य होता है । देवयतिम देव कैसे होता ? 
देवगति नामकरमके उदयसे देव होता है। सिद्धमतिमें सिद्ध कैसे 
होता है ? क्षामिक लब्धिसि सिद्ध होता है। यधा--- 

गदिनाशुवादेश शिरयगदीण णेरुओ णाम कथ 
भयदि १ पिरबगद्िष्यमाए उदएण । तिरिक्‍्लग़दीरझ 
तिरिकखो मास कर्थ सत्रादि ! ठिरिक्खबदीए णाम्राए दुद- 
एण । मणुसगदीए मणुसो जाम कथे भवदि  मणुसख्गदि- 
णामाए उदएण । देकगदए देवो णासर कथे सवृद्दि ! देव 
गदिणामाए उदएण | खिद्धगद्ीए खिद़ो घास कर्थ भवद्ि 
खद्याए लद्बीछ ।--सखुद्दाबंधू, एगजीवे सामित्त । 

यहां चारों गतियों में अपने अपने कर्मके उदयसे होनेक्रले 
चार भाव कहे गये हैं ओर सिद्धों में चारों गदियोंके क्षयसे उत्पन्न 
क्षायिक भाव कहा गया है। चारों गतियां ऑऔओदयिकभाब हैं। 
जो जीबोंके असाधारण भाव हैं, जीवको छोड़कर अजीब अर्थात्‌ 
पुद्दछ, धम, अधम, आकाश ओर काल वे भाव्र नहीं पाये जाते 
हैं। शरीर ओर द्र॒व्यवेद्‌ इन कर्मोंके उदयसे नहीं होते हैं । वे तो 
शरीरनामकम और अगोपांगनामकर्मके उदयसे होते हैं। इन 
दोनोंका उदय भी ऋजुगतिवालिको छोड़कर किसीके एक समग्र 
पश्चात्‌ द्वितीम्समयर्मे किसीके दोसमय बाद तृतीयसमय किसीके 
तीन समय बाद चतुर्थ समयमे होता है और इनका फछ पृद्नलमें 
ही होता है क्योंकि ये दोनों प्रकृतियां पुद्ुरूविपाकी हैं । तथा 
चारों मतियां जीवविपाकी हैं, इनके उदयसे जायमान भाव 
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जीवों में उत्तन्न होते हैं । वे भाव केसे होते हैं, उत्तका सामान्य- 
विशेष स्वरूप निम्नप्रकार कहा गया है--- 
गहकम्मविणिव्वत्ता जा चेट्टा सा गईं होह । 
घवल खंड १ पे, १३५ 

इस गाथांशमें गतिकर्मके उदयसे जो चेष्टा ( भाव ) उत्न्न होता 
है उस चेष्टको गति कहा है । यह चेष्टा क्या वस्तु है, उसका 
स्पष्टीकरण निश्न संग्रह गाथासूत्रोंसे होता है-- 
ण रमंति जदो णिच्च दब्वे खेते य काल भावे य । 
अण्णोण्णेहि य जम्हा तम्हा ते णारया भणिया ॥ १ ॥ 
तिरियंति कुडिलभाव सुवियडस्ण्णा णिगिट्ूमण्णाणा ! 
अच्चंतपावबहुला तम्हा तेरिष्छिया णाम ॥ २ ॥ 
मणाति जदो णिच्च मणेण णिउ॒णा मणुक्कडा जम्हा । 
मणु-उब्मवा य सब्बे तम्हा ते माणुसा भणिया ॥ २ ॥ 
दिव्वंति जदो णिच्च॑ गुणेहि अट्वेह्टि दिव्वभावेहि । 
भासंतदिव्वकाया तम्हा ते वण्णिया देवा ॥ ४ ॥ 

इन गाथासत्रो द्वारा चारो गतिके जीवोके स्वरूप या र।मभा- 
धक्का वर्शन किया गया है जो कि स्वरूप या स्वभाव उनमे 
अपनी अपनी गतिकर्मके उदयसे उत्पन्न होता है । 

तत्वाथपूत्रमे ओदबिकभावके २१ भेद कहे गये हैं । उनमें 
एक गतिनामका ओदग्रिक भाव है। उसके चारभेद म्त्र्य 
आचाथ उस्वामीने कहे हैं | इन इक्कीसमें एक भिध्यात भी 
आऔदबिक भाव है उसके उदयसे जैसे अतत्तश्रद्धानामक भाव 
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होव़ा है पैसे ही गतिकैफे उदयसे भी जीबोंमे उक्त प्रकारका 
गतिनामका भाव पैदा होता है जिससे वे नारक, तियच, मनुष्य 
और देव व्यत्रह्मत होते हैं । घट्खडागमके प्रणेता आचाये भी इन 
नारकादि भेदोकों नरकगद्यादिविपाक जन्य भाव मानते हैं| यथा-+ 
जो सो जीवभावबधो णाम सो तिविहो विधागपश्चइयों 
जीवभावबंधो चेव, अविवागपद्च॑धयों जीवभावबधो चेव, 
तदु भयपच्चहयों जीवभावबंधों चेव | १४ । 
जो सो विवागपच्चहयों जीवभावबंधों णाम तस्स इमो 
णिद्देशो-सो ५वेत्ति वा मणुसेति वा तिरिक्खेत्ति वा णेरइएएसि 
वा इत्यिवंद्त्ति वा पुरिसवेदेत्ति वा णउसयवेदेसि वा कोहेव- 
देत्ति वा मायवे< ति वा लोहवेदेत्ति वा दोसवेदेत्ति वा मोहदेदे- 
त्ति पा किण्हलेस्सेनि वा णीललेस्सेचि वा काउलेस्सेचि वा 
तेउलेस्सेचि वा पम्मलेस्सेच्ि वा सुक्कलेस्सेचि वा असजदेचिवा 
अषिरदेसि वा अण्णाणेत्ति वा मिच्छादिट्टिति वा जे चामण्णे 
एवमादिया कम्मोदयपच्चइया उदयविवागे णिप्पण्णा 
भावा सो सब्बो विवागपच्चइयो जीवभावबंधों णाम ॥१५॥ 
>-मंगणखड | 
इन दोनो सूत्रोका भावाथे यह हे कि जीत्ोके भावोका 
बन्ध तीन प्रकारका दे तिपाकप्र्यय, अविपाकप्रत्यय और 
तदुभयप्रत्यय । 
कप्रेके उदयते जन्य जीरमावबन्धके थे भेद हैं--- 
देव--भनुष्य-तिथेच-नारक, ख्रीरेद-पुरुषवेद-नपुसकवेद , कोधवेद- 
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मानवेद-माग्रवेद-छोमबेद्‌-रागवेद-दोफफद-मीह बेद,. कृंप्ण- 
नीऊू-काम्रोत-तेज:-पत्म-शुक्छकेशया, असंवत-आविरत--अज्ञान 
ओर मिथ्यदृष्टि थे ओर इस प्रकारके ऐसे ही और भाष जो 
कर्मके उदय कारणक होते हुए उदयरूप विपाकर्म निष्पन्न हैं 
वह सब कर्मत्रिपाक जन्य जीवमाबबन्ध है । 

इस सूजमे भावोंकेबंधका बणन करते हुए अपने अप्रने कमके 
उदयसे होनेवाली औदयिक मारगैणा कह दी गई हैं । इससे 
स्पष्ट है कि देव, मनुष्य, तियेच और मारक ये च्ञार भी कर्मो- 
दयसे जायमान अतएग्र उदय विपाकंम निष्पन्न जीवके भाव हैं। 
ऐसी हाछतमें देव, मनुष्य आदि जीवभावोंकों शरीरपयोय 
कहना आगमविपरीत है । इसी सूत्रमं तीनों वेढोंको मी औद- 
थिक भाव कह है, द्रव्यवेदका तो इसमें कोई निशान भी नहीं 
है । यह माववेद इन्हीं चार गतिके जीबोम पाया जाता है। जिस 
द्रृव्यवदका नाम तक सूत्रोमें नहीं उसकी प्रधानत कहना और 
जो भावदेद सूत्रोंद्वारा कहा गया है उसे अप्रधान कहना, इसे 
क्या कहा जाय विचारिये । 

दूसरी इन्द्रियमागणा है वह भी क्षायोपशमिकभाव जन्‍्य 
है । साथमे एकेन्द्रियादि जीव विपाकी जातिनामकर्मका उदय 
मी उनके हे । अतणव दोनोंही एकेन्द्रियत्वादिके प्रति कारण हैं । 
खुद्दाब्रेधम कद्ा है कि इन्द्रियोंके अनुधादसे कहते हैं कि जीव, 
एकेन्द्रिय, द्वीनद्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिम्द्रिय, और पंचेन्द्रिय किस 
नमित्तसे द्ीता हे! क्षयोपशमिकलब्धिसे जीव एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, 
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तेहन्दरिक, चोहन्द्रिय ही ऊ नर न्द्त 


होता है| यथ[-- 
मद देण छुंदिओो वीइंदिशे दीईदिओों चड़ 


कप ख़ओव्समरिया 
ढद्वीए, इंदुस्स लिंग्रमिंदिय । अशिंदिओं णाम कृर्थ मबदि ! 
ख्टयाए लद्बीए ।--खुद्दाबघ | 
क्षायोपशमिक छूब्धि जीव भाव है। तत्त्वाथयृत्रमे जीवके 
अठारह क्षायोपशमिक भाव कहे गये हैं उनमे एकेन्द्रियादि क्षायो 
पश्मिक ल़ब्धिया भी अन्तर्गत हैं । पद्खंडागमके पंचमलंडमें तो 
खूब ही विस्तारंक साथ क्षायोपशूमिकृमाव कुहा गया है। 
तद॒षि यथा--- 
जो सो तदुमय॒पश्रदयों दीवभावदधों णाम तस्स इसे 
खञोपयरापैयु पर कर वा, खुओवस्नमियं बीह 
दियलद्वित्ति वा, खओोवंसमिय वा, खओव 
सामिय्य॑ ई दूत वा, पंचिंदियदद्धि 
तति वा, शाम वा, खओवसमिय 
सुदअण्णाणित्ति वा, खओवसभिये विदंग्रणाणित्ति वा, 


 अनशिक जो (णिन्चि वा, खओवसमिये 
बरणाप़िवि वा, ख़ओोन्समियं ओहिणाणित्ति वा, खओ 
वेस॑मिय मणपज्जवणाणित्ति वा, खओवसम्रिय चक्खुदंस- 


णिएरि वा, ख़जोवरसुम अचकड़ुदंसूणित्रि वा, सओोवस- 
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पैयें ओदिदेंसणिति था, खओवसमिय नामक 
द्विच्ि वा, खऔवसामिय सम्मचलड्धिसति वा 
सजमासजमलड्विचि वा, खंओवसमिय सृजमलद्धिचि वा, 
खओवसमिये दाणतड्रिनि वा, खंओवसमियं, छाइलद्धिचि 
3५० मोगलडद्धिचि वा, खऔवसमिय परिमो 

वा, खओवसमिय वीरियलद्विंति वा, खओपसमियं 
से आयारघररेत्ति वा, खभोवसाभयं स्ृदयदर्धरेत्ति वा, खओ 
वसामिय ठाभधरेत्ति वा, खओवसमिय स्ृमवायधरोत्ते , वा, 
खओवसमिय वियाहपण्णसतिधरेशि वा, खओवसमियं, णाह 
धम्मकंदाधरोत्ते वा, खआवसमियं उवासयज्ञयणधरोत्ि वा, 
खओव॑समिय अतयडधघरेति वा, सओपषसमिर्य ४83: सरोववा- 
दियदसधेरेत्ति वा, खओवसाभिय पण्णवायरणघरेक्ति वा, 
खओवसंमिये विवांगधरोत्ति वा, ख़ओवसामियं दिद्विवादध 
रेत्ति वा, खओवसमिय ग॑णित्ति वा, खओवसमंय वाचगेत्ति 
वा, खजोवसमर्य दसेपुन्यरोत्ति वा खजोषसामि्य ' 
व्वेहरेंत्ति बा, खजीवसामिय जे चामण्णे एंवमादिया खओी- 
वसमिया भावा, सो खब्वों तदुभयप्ंईओ जीवेभार्व 
शॉमि | “- वंगंणेखड 

थे सब क्षायोपशमिकमाव हैं । इनमे एकैन्द्रियलज्ध 

यलूडिध, त्रीमिियंलन्धि, चतुरिन्द्रिवाब्धि और पंचेन्द्रियरण्धि ये 


पाँच लब्धिया भी है. इंन्हींसे क्रमश जींव 
द्रीनिदिय होते हैं, त्रोम्ड्िय होते हैं गा ञीर 


ह (५९), 


दिन दोते. हैं, ।. मे, ही, पांच लब्धियां ' खुहाबंध ” में, सामान्यतः 
क्षयोपशमिकरूड्िध कही गई हैं । विचार कीजिये इन लब्धियोंसे 
एकेन्द्रिय्ादि, जीवो का होना कहा गया है या ' इल्द्वियमार्गणार्मे 
एकेक्विय द्वीन्दिय आदि इन्द्रिय सम्बन्धी शरीर रचना का कथन ! 
किया गया है । अन्थम एकेन्द्रिय जीव तो कहे गये हैं और लोगों 
को, धरा, ब्रिश्नास द्विलाया जा रहा है, कि ' हज्द्रियमार्गजामें शरीर 
रचनाका कथन है ? यह कितना अनुचित, अन्यायपूर्ण और मागम 
बिपरीत बकत॒व्य है। जिसका कोई मर्यादित परिमाण नहीं है। 


स्पशनादि इन्ह्रिया कैसे उत्पल्त होती हैं, इस विषयका 
कथन्‌ भाचायय वीरसेनने “ इंदिबाणुवादेण जत्थि एडुंढिया ! 
इत्याद्रि ५ खूब बिस्तारके साथ किया है| ऐसा करके भी वे 
कृदते हैं. कि यह व्याख्याब यहां जीवट्टाणमें प्रधान नहीं है क्योंकि 

एकेन्द्रिय, द्वीन्दरिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिव और पंचेन्द्रिय जाति" द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिव ओर पंचेन्द्रिय जाति- 
नामकर्म के उद्ययसे एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
ओर पंचेन्द्रिय होते हैं, इस भावसूत्रके साथ विशेष पड़ता है पड़ता है, 
इसछिए एकेन्द्रियजाति नामकर्मके उदयसे एकेन्द्रिय द्वोते हैं, 
द्वीन्द्रियजातिनामकर्मके उदयसे द्वीन्द्रय होते हैं, त्रीन्द्रियजातिना- 
मक्मीके उदयसे त्रीन्द्रिय होते हैं, चत्रिन्द्रिय जातिनामकर्मके 
उदयसे चतुरिम्दिय होते है औरर पंचेन्द्रियजातिनामकर्मके उदयसे 
पंचेन्द्रिय होते है यह अर्थ यहापर प्रधान हैं, क्योकि यह अर्थ 
यहां पर निरवध है| यथा--« 
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नेदें व्याख्यानमेंत्र प्रधीन, ' ऐकेदिबिंचंतुपंचन्दिय 
जीतिनामकर्मोदयादेकदिग्रिचेतु:पंचेम्द्रियां भवेन्तिं ! हर्ति 
* मावमूत्रेण ! सह विरीधाते । संत एकेन्द्रियंजासिनेमिक 
मोदियादेकेन्द्रियः, दीन्द्रियजातिनामकर्मोंदयाद हीन्टिये! 
प्रीन्द्रियजातिनांसकर्तीद यति ब्ीन्दरिय!, चंतुरिभ्टियंजी 
तिनामकर्मोंदयाच्चतुरिन्द्रिय), पचेन्द्रियंजातिनोमेकर्मोदिया- 

त्पंचेन्द्रियः । एवी थी 5 प्रधाने निखध॑त्वात । 
---धवर्क पें, १४८ 


एकेन्द्रियादि जातिनामकम भी ऑदवमिकमाव हैं जिनका 
फल मुख्यत जीव ही पांयां जाला है | विग्रहेगतिमं शरीर 
नहीं दे फिर भी एकेन्द्रियांदिनामकौ्क उदृयंध उप 
शकेन्द्रियवांदि. औदयिकभारोंका और क्षयीपशमालक 
लब्धीन्रियोंका स्वामी जीव है, पौद्र्किक शरीर इन 
भावोंका स्वामी न विग्नह गतिंगे ही है और न विश्रदंगतिके 
अलावा समयों में ही है । पौद्नल्किशरीरको यदि इन औदणयिक 
भावोका स्वामी माना जागगा तो में एकेन्क्रियत्वादिमाव जीव॑के 
असाधारण भाव नहीं हहरेंगे। अत शरीरके दतिं हुए भी ये 
भाव जीव ही होते हैं । उनका सम्बन्ध शरीरेके साथ नहीं है। 
शरीर एकेन्द्रियादि जीबोंके होता भी है, हसका निषिध नहीं 
किया गया दै। एकेन्द्रियलादि भावोंका शरीरंगें हेनेका निर्षेष 
किया गया है | 


(६१) 


लुईगिवके एज १६ दें की। एके शंका उठाई मई है है 
सर्योगिकेवी और अंवीगिकेवे्ली भगवान्‌, 
केंबलेंदशीनसे सम्पूंण प्रमैय॑ देख ढछिये हैं और जी हम्दियंक 
याप[रसें विरदित हैं उन्हें पैचेन्द्रिय कैसे कहा जता | $ ईसका 
उतेह दियां गया है कि यह कोई दीष नहीं 
पन्ेन्द्रियनामकर्मके उदयकी अपक्षा केक उनमे पैचोन्द्रियंत्नका 
व्यंपदेश किया गया है| यथा--- 

स॑जीर्गिकेवॉ-अंजी गिकेवली णें केंवेलर्णा पे दर्स गैहि 
दिटिसर्सपमैयाण करणवा्वारविरंधियाएँ कर्थ पंतिरेवर्त 
ऐेँ एस दोसी, पैर्चिदियर्णे/कर्म्मोंदयर्स पहले तेरमि- 
तब्व्श्सीदो । 

दोनों ही कें्ेलियोंके शैरीर॑ मौजूद हैं उ्त शरीरिंम द्रव्य 
र्द्रियां भी पाँचों हैं । फिर भी उनेको डिक उत्तर नहीं दिया 
गयी कि पायों द्रव्येश्धियोंसे थुक्त उनके शरीर हैं इसलिए वे 
पंचेन्द्रिय होते हैं. किन्तु उत्तर॑ यह दिया गया है कि 
पंसेश्द्रिय नॉमकैर्मेकां उनके उदय है इस कारण संयीगि-अयोगि 
भंगवान्‌ पनेक्िय होते हैं | दलाकि उनके शरीर है और शेरीरेंम 
पांचों ही ड्रग्येन्द्रिया हैं । 

तीसरी कायमार्गणा है। इसके मूछ छद नंद हैं । छहाँकी 
उस्पंत्ति खुदाबधर्म यों कही गई है। “ कायकें अंनुबादेस जीव 
पृथिवीकायिंक कैसे होता है ? पथिवीकायिंकनामकर्मके उंदर्यर् 
होता हैं | अप्कायिकजीव कैसे होता £ अंप्कोर्विकनामकर्मक उंद 


डक 


(६१३ ) 


होता है । तेज, काब्रिकु कैसे होता है.  तेज़.भूलिकूं नाम- 
रे उदयुं होता है। वादुझञमिकुडरीड़ दैंछे क्षेता है ? वाहु; 
काबिकनामरूरमके उद्रयसू होता है.। वृनश्ञतिक्ायिक कैसे होता. 
है # वुनसपत्तिनामकूमके उद्युसे होगा. है । दकाग्रिक कैसे होता 
है  अयुकायिक़पामुछू्के उदयसे होता है । मक्षायिक दैसे होता 
है! शाविकूलकिषस होता है। ” 
यह जबुवाद मात्र है। सूत्र देखने हों तो खुद्दावधके 
 पग्रजीमेण रामित्‌ ' नाम॒का अलुयोगद्वार देख जाईगे। ठेख 
बढ़मेंके भव यहा. नहीं छिखे गये हैं। पृणिद्रीकामिकस छेकर 
वनश्मतिकायिक तकुके नाप्कृते एकेस््रियज्रातिनामकर्मके अब्नन्ता 
मेद हैं । लसनामकर्म नामकर्मकी प्रकृतियो में स्वतंत्र सिनाम्रा ही 
गय्या है। ये छहो नामकर्म जीवदिशड्ी हैं । इनक़े उदयंसे जीव 
दी, पृथित्यादि प्र्याविग्रोंको प्राप्त दोता है।इस कथनम शरीर 
सम्ब्ध॒ इन जीदोके वही कद्दा है। शरीर तो शरीरनामृकर्मक्े 
उदुगसे होता है। उससे जीव प्रथ्िवीकामिक आदि नहीं होत 
है। प्रथिदीक्थिक आदि नामकर्म. जौदबिक भाव हैं। औदबिक 
भाव जीरोंको छोड़कर पुद्ढल आदिम नही पाये जाते हैं । इनका 
फर जीवको ही मिलता है। इसलिए जीव इनके उदयसे प्रथिवरी- 
काब्रिक्रादि रूप परणमते हैं । शरीर रुप वे नही परणुमते हैं। कृहनेका 
ताल यह है कि इन सूत्रोद्वारा जीव ही कहे गये हैं, शरीर 
नही कटे यये हैं । अत॒यह मार्गगा भी खासकर भाव रूष ही 
कह्टी गई है. । द्वव्यकृप नहीं कही गई है । 





चीथी योगुम गंणा है। ह्स्की उत्पत्ति भी ह्स हब शक है। इछडी उप मी इंए पक कहे कटी 

हु ः कि 
है । योगके पा बज शक दय वृचनयोगवाल्य भरें हक 
यौगवाल पे ६ होता है * क्षायोपशमिकलब्धिस्ते होता है । 
समता े 


है | का हक (हा ,, 
ण मणज़ोग़ी. गा यज़ोगी प्राप्त 
कृथ ,भवदि १ खज लद्शीए। अजीगी णाम्र 
कृथ भवदि ? खद्टयाए लद्धीए । 
यह भी भावमार्गणा ही है। क्योकि जीवके भावोसे उत्पन्न 
टी, ] है । इस मार्गणुकें अवान्तर भेद भी भावर ही हैं,, 
जीवके क्षायोपशमिक भावोसे उत्मक्त होती हैं। इनके 
द्वारा शरीरोका होना नहीं कहा गया है.। क्योंकि शरीर क्षयोप- 
शमलब्धिसे नहीं होते हैं । क्षयोपशमलब्धिसि ग्रोग ढी होते हैं 
इसलिए योग ही इस सूत्रसे कहे गये हैं । काययोग भी मुख्यत, 
क्षयोपशमसे आसलाभ, प्राप्त करता है औदारिकादिकायबोग 
इसके भेद हैं । भौदारिकादि शरीर इसके मेद नहीं हैं । बृधूपि 
शरीरोंसे काययोगोका धनिष्ट सम्बन्ध है, फिर भी ओदारिकादि 
शरीरोंके उत्मत्न होनेकी सामग्री जुदी हे उनसे ओदारिकादि शरीर 
होते हैं। यहा वह न सामग्री कही गई है और न ही उससे जाब- 
मान हा है कहे गये है कै जौबड्राण्मे योगोके भेद-अमेदोका 
अलिल और उनमें थुणस्थानोंक् अखिल कहा गया है । ' छुद्दा- 
बंध ! में उन्ही योगोंकी उत्तत्तिका कारण कहा गया है। जिस 
परसे यह मार्गणा भी भावमार्गणा ही है। 


( ६५ ) 


आगेकी सब प्रा्गंणाएं भी माबमार्गणाए है, ते भी कोई 
उदयसे हर योपशमसे न और 
पारि 





गे भावसे उल्ल्न होती हैं। 
-होवें, या वे जीव जिनके थे मार्गगाएं कही 
गई हैं दे शरीरधारी हैं-रहेँ | अक्षरीरियोके भी होती हैं । सिद्ध 
होते हैं उनके भी प्राय मार्गणाओंके कितने ही 
उत्तर भेद पाये जाते हैं जो कि कर्मोंके क्षयसे और उदयाभाव 
रूप क्षयसे पाई जाती हैं | तापपये शरीरके विना भी मार्गणाए 
होती हैं। शरीरवालोंके भी होती हैं, शरीरसे रहित विग्नहगति 
ब्रारके भी होती हैं । भावरूपता सर्वत्र है ! शरीर इन चारमार्ग 
णाषालोंके होता है एतावता मार्गगाएं शरीर नहीं हो सकती। 
विभ्रदगतिम॑ शरीर और द्वव्यवेदुके न होते हुए भी 
सामान्यतः चौदहों मार्गणाए होती हैं अत इन मार्गणाओंके होते 
हुए शरीर और द्रव्यवेदके होनेका कोई नियम नहीं है। नियमके 
अंभावर्म शरीर और द्वब्यत्ेदकी प्रधानतास चार मार्गणाओका 
विवेचन है । यह कथन अतिसाहस पूणे है। शरीरनामकों 
कोई मार्गणा भी नहीं है । 
जीबोंके विग्रहगतिके बाद शरीरनामकर्म और अग्रेपांग 
नामकर्मका उदय आता है उनसे कोईंसी भी भावमागणाए 
उत्तल नहीं होती हैं । शरीर बना देना उसमे अगोपागकी रचना 
कर देना इतना ही इनका कार्य है। कोई सी भी मागेणा हनका्‌ 
का नहीं है । 


, (६५) 








हो भी तो उससे भी जीवभावरूप भार्गणा द्ोगी, शरीर 
भा कूप नहीं होगी । वयोकि शरीरभावरूप कोई मार्गणा चौदह 
मार्गगाओं में नहीं कही गई हे । इस विषयके स्पष्टीकरणार्थ धव- 
लेक्त एक शंका-सामाधान यहा दिया जाता है । शंका-नरक 
तियैच, मनुष्य और देव ये गतियां यदि केवल-अकेली ही उद- 
यम आती हों तो नरकगतिके उदयसे नारकी, तियेग्गतिके उदयसे 
तियच मनुप्यगतिके उदयसे मनुप्य ओर देवगतिके उदयसे देव 
कहना युक्त हो सकता है, किन्तु अन्य प्रकृतियां भी उनमे उद्‌- 
थक़ो प्राप्त होती हैं, उनके ना नरक, तिर्येक्‌ मनुध्य ओर देव 
इन गतिनामकर्मोंका उदय अनुपलउ्ध है । 


( आगे “ तद्था ? कहकर नामर्कमकी प्रकृतियोंके चारों 
ग।तेसम्बन्धी नामसहित खान कहे गये हैं । नरक 
गतिम॑ २१, २५, २७, २८, २९ एवं पांच कालो में पांच 
स्थान, ति4चगतिम २१, २६, २८-२०, २९-३०, ३०-३१ 
एवं पांच काछोमे छह स्थान, मनुप्यगतिमे २१-२०-२१, 
२५, २६--२६-२७-२७५, २८-२८-२९-२७, २९-२० 
“६०-२८, ३०-३९-३१-२९. ०, ८ ए+ पांचकाछों भे 
ग्यारह स्थान, ओर देवोमे २१, २७, २७, २८, २९ एव 
पांच काछों में पांच उदयश्थान होते हैं | इनमे ऋरो गतियों में 
अपनी अपनी गतिके साथ अन्य भी बामकर्मको प्रकृतियोंका 


उदय हे ) 


(६६ ) 
स्च्च्श््ल्््िि न न न तन मना न न नल कप 
इसलिए नरकगति, तिय्थेगति, मनुष्यगति और देवगति 
लामकर्मके उदयसे ही नरक, तियच, मनुष्य और देव होता है 
यह बात घटित नही होती है १ इसके उत्तरम भगवद्वीरसेन कहते 
हैं कि यह विषम उपन्यास है। क्योंकि नरकगति आदि चार 
गतियोके उदयकी तरह उन नारक आदि जीवोमे शेष कमेके 
उदयका अविनामाव नही है । जिस प्रकृतिका उत्पत्तिके प्रथम 
समयसे लेकर चरमसमयपयन्त नियमसे उदय होकर विवक्षित 
गतिको छोड़कर अन्यत्र उदयके अमावका नियम दिखता है 
उसके उदयसे जीव नारक, तियच, मनुष्य और ढेव होता है 
ऐसा निर्देश किया गया है | अन्यथा अनयस्थान नामका दोष 
आता है। यथ[>- 

णिरय-तिरिक्ख-मणुस-द्‌वगदीओ जादि केवलाओ 
उदयमागच्छंति तो णजिरयगदिउदएण णेरइओ तिरि4रखग- 
दिउद्यण तिरिब्खो मणुस्रमदिउदएण मणुस्से देवगदिउ- 
दएण्ण द्वोत्ति वोत्तुं जुत्तं, किंतु अण्णाओ वि पयडीओ 
तत्थ उद्यमागच्छेति ताहे विणा णिरयगदि-तिरिक्‍्ख- 
गदि-- मणुसर्गादे -- देवगदि णामाणमझुदयाणुवलरुंभादो । 
तेजहा--7तम्हां णिरययग्रदितिरिक्खरगदिमणुसगरददि- 
देवगदीणप्लुदएणेव णेरइओ तिरिबखो मणुस्सो देवो होदि 
त्ति ण घडदे १ बिससो उबण्णासों | कुदो ? णिरयगादे- 
आदिचदुगदिउदयाणं व सेसकम्मोदयाण तत्थ अविणा- 
आवाणुवलभादो । जिससे पयडीए उप्पण्णपढमसमयप्यहुड़ 
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जांब चरिभ्रसमओ त्ति णियभेण उदओ होदूण अप्पिदगई 
मोत्तूण अप्णत्थ उदयाभावाणियमों दिस्सई तिस्से उदणण 
ऐेरइओं तिरिक्खों मणुसो देवो्ति णिदेसा कीरदे, अप्णहा 
अणबड्राणादो । 

यहांपर नामकर्मकी अन्य प्रकृतियोंका जिन कि शरीर 
नामकर्म और अंगोपांग नामकर्म भी है उनका उदय नारकादि- 
गतियोके साथ होते हुए भी उन अन्य प्रकृतियोंके उदयसे मारकी 
आदि होना निषेधा गया है और नरकादि चार गतियोंके उदयसे 
ही नारकी आदि होनेका विधान किया गया है। इससे मालूम 
होता है नरकगतिआदिके उदयसे ही उसके उदयपयेन्त ही 
नारकी आदि व्यपदेश और नारकपरिणति पाई जाती है। 
शरीरादि अन्य प्रकृतियोंका उदय होते हुए भी नारकादिभाव 
या नारकादिपयोये नहीं होती हैं | नामकर्मकी प्रकृतियोंके पांच 
उदयकाल हैं | विग्रदगतिकाल, शरीमिश्रकाल, शरीरपर्याप्तिकाल, 
श्वासोच्छूसकाल और भाषापर्याप्तिकाल । इन कालोंमें उन उन 
गतियों में उक्त उदयस्थान होते हैं, विग्नदगतिमें जो इककीस 
प्रकृतियोंका स्थान है उसमें शरीर नामकर्म और अगोपांग कर्मका 
उदय नहीं है । इनका उदय शरीरमिअ्रकालमें आता ऐ, शरीर 
नामकरमके उदयसे जीव नोकर्मवर्गणा अहण करता है और' अंगो- 
पांग नामकर्मके उदयसे $गोपांगकी रचना करता है, दथा अपनेमे 
ख्ित यथासंभग पर्यीप्तिरू्प शक्तिकी पूर्णता हो जानेपर उन 
नोकमयर्गणाजोंको खल्श्सभागादिरूप परिणमाता है तब कहीं 


(६८ ) 














आंगे चलकर शरीर बनता है। शरीरके बननेम॑ नोकर्मवर्गणा 
उपादन कारण है और पयोप्तियां निम्ित्त कारण हैं। इन कारणों 
से शरीरकी रचना होती हे । वह रचना उक्त कारणोंसे होती है, 
नरकादि चार गतियोके उदयसे शरीर रचना नहीं होती है, 
उनके उदयसे तो नारकादि भा। उत्पन्न होते हैं इन्हीं भावोंका 
नाम नारकी तियैच, मनुष्य और देव है। अतः समझ लीजिये कि 
नरकादिगतियोंके उदयसे जीव शरीर पर्यायोकों धारण नहीं करता 
है । इसी तरह एकेन्द्रियादि जातिनामकर्मों, प्रथ्रिव्यादिनामकर्मों 
और योगोंसे भीं जीव शरीर नहीं बनाता है । इनके उदयसे व 
क्षयोपशमसे तो एकेन्द्रियादि भाव पैदा होते हैं अतणव ये आदिकी 
चारमार्गणाएं भी मावमागेणाएं ही हैं। पट्खेडागमम सब मार्गणाएं 
भावमार्रणाएं ही हैं, इस विषय ऊपर पृप्कल प्रमाण दिये जाचुके 
हैं । अतः अब इस विषयकों थोड़ा ओर लिखकर यहां ही 
समाप्त करते हैं । 

भगगत्यूज्यपाद सशओर्थसिद्धिमें कहते हैं कि * नरकगतिनाम- 
कर्मदयान्नारकों भावो मकतीति नरकगतिरीदयिफी, एवमितरत्रापि 
( पेज ६४ ) अर्थात्‌ भरकगतिनामकर्मके उदयसे नारकभाव 
होता है इसलिए नरकगति ओऔदयिकी है । इसीप्रकार तिर्यंचादि 
गतियोके सम्बन्ध भी समझना | तथा “ यत्रिमित आत्मनों नारको 
भास्त्नरकगतिनाम, ए। शेषेष्वपि योज्य | (पेज ९9 ) 
अर्थात्‌ जिसके निभित्तसे आत्माका नारक रूप भाव हो उसको 
नरकगति नामकर्म कहते हें । इसीप्रकारकी तियेचादिगतियों में 
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भी योजना करलेना'। यदीबात एकसिरेसे गोम्मट्सारकार, भास्क- 
रनन्दी, अकलंकदैव, विद्यानन्दी आदि प्रौढ आचाये कहते हैं । 
अतः नि.सन्देह सिद्ध होता है कि गल्मादिमार्गणाएं भावमाग- 
णाएं हैं| इन सब आवचार्येफ्रे उद्धरण लेख बढ जानेके भयसे 
नहीं दिये हैं | तथा अन्य एकेन्क्रियादिकोके सम्बन्धके उद्धरण भी 
इसी देतुबस नही दिये हैं | देखना चार्हे तो इनके द्वारा निर्मित 
ग्रन्थों में देख सकते हैं । 

पट्खंडागममे मावमा्गणाओका कथन है, द्नव्यमार्गणाओंका 
नही है इसपर हम अधिक जो? इसलिए देंते हैं कि जिन लोगोंको 
पट्खेडागमम द्रव्यत्रीमुक्तिकी गन्ध आतौ है, वह अन्थसंगत 
नहीं हे । द्वव्यमार्गणा साबित होनेपर तो डने लोगोंको साचिव्य 
प्राप्त होगा । इसे खूब अच्छीतरह्‌ समझलेना चाहिये । 


जीवद्टाणके आठअजुयोगद्वार भी भावजीवोंमें 
कहे गये हैं । 

ग्रेथोका स्वरूप जाननेके लिए उपक्रम, निक्षेप, नय और 

अनुगम इन चारकी आवश्यकता है। जी ड्वाणका स्वरूप जान- 

* नके लिए भी इन चारका उपयोग किया गया है । इनमेंसे उप- 


क्रके पांच भेद हैं आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्‍तव्यता और 
अर्थाधिकार । आनुपूर्वीक तीन भेद हैं। उनमेंसे पुर्वानुपर्वीकी 
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अवेंक्ष छह खंडोमेस यह जीवद्ठाण पहछा खंड है| नामके दश 
मैद हैं उनमेसे जीवस्थान यह कौनसा नाम है ? इसका उत्तर 
दिया गया है कि जीवोंके स्थानोंका वर्णन यह करता है इसलिए 
/ जीवद्वाण ” यह इसका साथक नाम है। तत्थेदस्स जीवड्रास्स 
णाम॑ कि पद  जीवा्ं द्वणवण्णणादों जीवड्भराणमिदि 
गोण्णपद | इससे यह निश्चित होता है कि जीवस्थानमें जीवोंके 
मिथ्यालादि और गत्यादिस्थानोंका वर्णन है। प्रमाणके द्वव्यप्रमाण 
आदि पांच भेद हैं | यहांपर यह जीवस्थान इन पांच प्रमाणों में से 
कौनसा प्रमाण है ? यह प्रइन होकर उत्तर दिया गया है कि यह 
जीव॑स्थान आवप्रमाण है। भाव भी पांच प्रकारका है उनमेंसे 
यह जीवस्थान * श्रुतमावप्रमाण ! है। यथा-- एत्थ इदं जीव- 
हां एदेसु पंचसु पमाणेसु कदम पमाणं ? भावपमाएं । ते 
पि पंचविहं, तत्थ पंचविहेसु भावपषमाणेसु सुदभावपमाणं | 
वक्‍तव्यता यहां जीवस्थान्म स्तसमयवक्‍्तव्यता है क्योंकि स्वसम- 
यकाही इसमें प्ररूपण किया गया है | एत्थ पुण जीवह्वाणे 
ससमयवत्तव्वदा, ससमयस्सेव परूवणादों । अर्थाधिकार तीन 
प्रकारका है । उनमेसे इस जीवस्थानर्मं एक ही प्रमेय नामका 
अर्थाधिकार है। क्योंकि उसीका इसमें प्ररूपण किया गया है । 
एत्थ जीवह्वाणे एक्क्रो चेय अत्थाहियारों पेयपरूवणादो | 
जीब नामके प्रमेयकाही इसमें खासकर प्ररूपण पाया जाता है। 
इसछिए यही यहांपर एक अर्थाधिकार है | 
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निक्षष नामजीवस्थान, स्थापनाजीवस्थान, ब्रल्यज्ीवस्थान, 
और मावजीदख्थानके भेदसे चार प्रकारका है | उनमेंसे यहांपर 
* नो आगममाव जीवस्थान ? प्रकृत है। नो आगमभाव जीवस्थान 
किसे कहते हैं? इस सम्बन्ध भी कहते है कि नो आग्र- 
म्रभावजीवस्थान मिथ्याइशटि आदि. चोदह जीवसमासोंको 
कहते हैं । यथा--- 

शिक्लवो चठम्यिहों णामहवणादव्वमावजीवद्माण- 
भेएण ।“+-- एत्थ णीआगमभावजीवद्वा्ण पयद॑ । 
णोआगमभावजीपद्वाणं सिच्छाइट्रिया:३चोहसजीवसमासा। 

इस निक्षेपत्रेधिपरसे यह जान छेना सुगम है कि जीवस्थानमें 
मिथ्याहष्टि आदि चौदह भावगुणस्थानोंका कथन है । इसी 
प्रकार गद्यादिमार्गणाओमे भी प्रत्वेकके नामगति, स्थापनागति, 
द्रग्यगति भोर भावगति इत्यादि चार चार भेद हैं। उनमेंसे नो- 
आगमभावगति, नोआगमभाव इन्द्रियजाति, नोआगममाबरूप 
कायजाति और नोआगमभावरूपयोगादि चोदह मांगैणास्थान 
भी नोआगममावरूप हैं । प्रमाणके लिए रुद्दाबंधका  एगजी- 
वेण सामित्तं ? नामका अनुयोग द्वार देख जाइये । क्योंकि वहांपर 
गति, जाति आदि चौदह पर्योयोसि परिणत जीवो में यह निश्चेपविधि 
कही गई है । और यह भी कहा है कि यहांपर भार्गणाओमे नो- 
आगममावगति आदि प्रकृत हैं। 

जीवट्टाण सत्मरूपणा, दंव्यप्रमाणानुगम, छ्षेत्रनुमम आदि 
आठ अनुयोगह्वारों में विभक्त ६। उसके अन्तर्मे नवधूढिका 
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नामका एक अधिकार और है | ये सब अधिकार मत्यादिनोआ- 
गमभावरूप परिणत जीवोमें कहे गये हैे। पहला सत्मरूपणा अधि- 
कार है । इसमें चोदह सामान्य गुणस्थानोका, चौदह मार्गणाओका 
उनके भेदोका प्रभेदोंका और उन। सेमवगुणस्थानोका अखिल 
कहा गया है । ये सब नोआगमभादरूप हैं यह ऊपर कहा जाचुका है। 


द्रव्यप्रमाणानुगमम सत्परूपणार्मे कहे गये जीब्रोकी गणना 
मय सामान्‍्य-विशेषगुणस्थानोके कही गई है। सबसे प्रथम 
मिथ्य[दृष्टि जीवोकी संख्या अनन्त कही गईं | घवराकारने नामा- 
नन्‍त आदि अनन्तके कई भेद कहे हैं । उस परसे झकाकार 
पूछता है कि इन अनन्तो में से कौनसा अनन्त प्रकृत हे उत्तर 
दिया गया है कि गणनानन्त प्रकृत हे । यथा--- एदेस अणतेसु 
कण अणं॑तेेण पयदं ? गणणाण॑तिण पयद॑ | 

इसी प्रकार सब प्रकारके एकंन्द्रियजीवोकी, सब प्रकारके 
वनस्पतिकायिकजीवोकी ओर ओदाश्किकाययोगी व औदारिक 
पिश्र॒काय योगी मभिध्याध्ष्टे जीवोकी संख्या अनन्त अनन्त 
कही है | यथा--- 

ओघेण मिच्छाइद्री «व्वामाणेण केवडिया ? अणता २। 

इंदियाणुवादण एरिया बाइरा सुहुमा पज्जता अप- 
ज्जता दृव्वप्माणेण केवडिया  अणणता ॥ ७० ॥ 

व्णप्फदिकाइया णिगो-जीवा वादरा सुहुमा पज्जत्ता 
अपज्जणा दृब्बपर/णेण केवडिया १ अणंता | ९५ | 


की 





फायजोगि-ओरालियकाय जेाभेसु मिच्छाइड्री मूलेप॑ | 

ओरालियमिस्सकाबजोगीसु मिच्छाइडी मूलोघ॑ं। 

इनसूत्रोद्वारय जिन जीवोकी सख्या अनन्त कही गई है। 
वह जीवोकी ही संख्या कही गई है । शरीरोकी संख्या नही 
कही गई है । कैसे * सुनिये- मिथ्यादृष्टिजीवोकी अनन्तराशिमें 
सब एकेन्द्रिय भी अन्‍्तर्भूत हैं, सब वनस्पतिकायिक ओर निगोद- 
जीव भी अन्तर्मृत हैं तथा औदारिककाययोगी और ओदारिक- 
मिश्रकाययोगी भी अन्तर्भूत हैं | इसलिए इनमेंसे कोइसी भी 
अनन्त राशी ले लीजिये | उन सब अनन्तानन्त निगोदजीव भी 
मौजूद हैं । उनके सम्बन्धमें कहा गया हे कि जिन अनन्तानन्त 
जीवोका साधारण रुप़से एक ही शरीर द्वोता है उन्हें निमोद- 
जीव कहते हैं | यथा-- 

जेसिमणंताणंतजीवाएं एकं चेव सरीरं भवदि साधा- 
रणरूबेण ते णिगोदजीवा भणति | खंड ५ पे, ३५७। 

खुद पद्खंडागमकार भी कहते हैं कि एकनिगोदसरीरमें 
निगोदजीव द्रव्यप्रमाणसे सिद्धराशिसि ब सब अतीतकालसे 
अनन्तगुणे हैं । बथ[-+-- 
एयशिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदों दिद्ठा। 
सिद्धेहि अणतगुणा सब्बेण वि तीदकालेण ॥ १ ॥ 

इसपरसे यह जानलेना अतिस्तुगम है कि उन अनन्तराशि- 
वाले जीरोेके औदारिक शरीर अनन्त नहीं हैं| अन्यथा एक 
शरीरके स्वामी अनन्तानन्त निगोदजीब कैसे होगे ! | 
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जत>न्‍«०»-»+- नम 
न्च्ञ्य 


'वेक्रियिकशरीर असंख्यात हैं आहद्ारकशरीर संख्यात हैं । 
औदारिकशरीर भी असंख्यात ही हैं । तीनों मिरूकर भी असं- 
ख्यात ही हैं | इस नई बातको सुनकर चौकिये नही किन्तु अक- 
लंकदेवर्षिके इन 4चनोपर दृष्टिपात कीजिये--- 

संख्यातोउन्यत्वं+-औदारिकाणि असख्येया लोकाः, 
वेक्रियिकाणि असंख्याताः श्रेणयः लोकग्रतरस्य असंख्येय- 
भाग), आहारकाणि संख्येयानि चतुःपंचाशतः 
राजवार्तिक अ, २। 

अथीौत्‌ संख्याकी अपेश्ा औदारिकादिशरीरों में परस्परमें 
विभिन्नता ६ । क्योकि औदारिकशरीर असंख्यातलोकप्रमाण हें, 
बेक्रियिकशरीर असंख्यातश्रणिप्रमाण हैं जो कि छोक प्रतरके 
असंख्यातव भागप्रमाण हें । तथा आहारकशरीर चौवनसंख्याप्रमाण 
हैं । इन तीनो शरीरोकी संख्याको जोड़ दीजिये असंख्यातसे 
अधिक नही शोती । किन्तु इन शरीरोके धारक जीवोकी संख्या 
अनन्त है। एकेन्द्रियजीव अनन्त, और शरीर उनके असंख्यात, 
वनस्पतिकायिकजीव अनन्त ओर शरीर उनके असंख्यात, तथा 
जीदारिककाययोगी जीव «नन्‍्त और शरीर उनके असंख्यात । 
इससे स्पष्ट ६ कि द्रृव्यप्रभाणामुगम अनुयोगद्वारंम भी आदिकी 
चार मार्गणाओं | भी जीवओोकी संल्‍या दी कही गई ६ । शरीरोकी 
संख्या नदों कही ग३ दे । 

द्रव्यप्रमाणानुगमके आगे ढत्रादुगम ६। जत्र भी नामक्षेत्र, 
ख्ापनाक्षेत्र, #रव्यक्त्र और भाषजेत्र इन चार विभागों में विमक्त 
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है । इनमेंसे कौनसा क्षेत्र यहांपर अधिकृत है। इस प्रइनपूर्वक 
उत्तर दिया गया है कि यहांपर नोआगमद्रव्यक्षेत्र अधिकृत है | 
निर्देशादिककी अपेक्षा कहा गया है कि नोआगमद्रध्यक्षेत्र 
क्या वस्तु है ? उत्तर देते हैं कि वह नोआगमद्र॒व्यक्षेत्र आकाश 
है । यथा-- 

एदेसु खेत्तेसु केण खेत्तेण पयदं ? णोआगमदो दव्व- 
खेत्तेण पयदं । णोआगमदो दव्वखेत्त णाम कि ! आगास 
गगएण देवपथं गेज्ञकाचारिंदं अवगाहलक्खणं आधे 
वियापगं आधारो भूमित्ति । 

यह क्षेत्र नोआगमसे मावक्षेत्रवाके जीवॉंका कहा गया है। 
नोआगमसे भावक्षेत्र आगमके विना अर्थोपयुक्त जीवको अथवा 
ओदयिकादि पांचप्रकारके भावोंको कहते हैं | इन पांचप्रकारके 
भाववाले जीवोंका आधार आकाझक्षेत्र है ऐसा यहां समझना 
चाहिए । शरीर जीवोके होते हैं इसलिए जीवोंके अवगाहके साथ 
साथ कही कही शरीरोंका अवगाह क्षेत्र भी आ जाता है फिर 
भी वह क्षेत्र शरीरोंका नहीं जीवोंका ही समझना चाहिए। क्योकि 
शरीरोके साथ इसका मेलजोल नहीं बैठता है । 

सयोगिकेव॒ली जिनका वर्तमान छेत्र निश्ास लोकका आसं- 
ख्याततां भाग, छोकके असंख्यात बहुभाग एवं समछोक ऐसे 
तीन प्रकारका कहा गया है | यथा --- 

सजोगिकेवली केवडि झेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदि भाग 
असंखेज्जेसु वा भागेसु उुब्यजीगे वा। 9 ।- छेदालुगम 
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प्रययेक कषत्रंक सम्बन्ध घवलाकार कंहते हैं--- 

दंडगदो केवली केवरडि खेचे १ चउण्हं लोगाणमसंखे- 
ज्जदिभागे अडाइज्जादों असंखेज्जगुणे । 

कवाडगदो केवली केबडि लेरे ! तिष्ह लोगाणमसंसे- 
ज्जदिभागे का दो असंखेज्जगुणे । 

पदरगदो केवडि खेत्ते ? लोमस्स असंखेज्जेसु 
भागेसु | लोगपूरणगदो केवली केवडि खेस्े ) सब्वलोंगे । 

यह केवलीका क्षेत्रनिवास इस बातकी सिद्धि करता है कि 
क्षेत्रानुगम अनुगोगद्वार चोदहगुणथान और चौदहमागणास्थानवर्ती 
भावजीवो में वर्तमान क्षेत्रनिवासकों कहता है न क्रि औदारिकादि 
तीन शरीरोके क्षेत्र निवासको । औदारिकादि तीन शरोरोक क्षेत्र 
निवास सिर्फ छोकका असंख्यातवाभाग मात्र है। यथा-- 

श्षेत्रतो उन्‍्यत्वं-औदारिकवैक्रियिकाहारकाणि लोक- 
स्पासंख्येयभागछषत्र । राजवार्तिक अ. २ 

लोकके असख्यातबहुमागो में अथवा स्वेलोकर्म किसी भी 
एक औदारिक वेक्रियिक और आहारक शरीरका निवास नहीं है । 

स्पशनके नामस्पशन, स्थापनास्पशन, द्रव्यस्पशन, फ्षेत्रस्पशन, 
कालुस्पशन और भावस्पदन ये छह भेद हैं| हनमेंसे इस प्रकरणंमे 
जीवोका क्षेत्रस्पर्शन प्रकृत है | यथा--एदेसु फो प्णेसु जीवखेफो- 
सणेण पयद । 

केवलीका स्पर्क्षेत्र भी पूर्वोक्त प्रमाण है। यथा--- 
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सजोगिकेवलीहि केवर्डियं खेत फोसिदं ? लोगस्ःस 
असंखेज्जादि भागो असंखेज्जा वा भागा सव्वलोगो वा ! 

यह स्परशेक्षेत्र भी आत्माका है। क्योंकि किसी भी अदा 
रिक शरीरका स्पशक्षेत्र लोकके असंख्यात बहुभाग और सबलोव 
असंभव है । यह सिर्फ आत्मामें ही संभवता है । 

ओऔदारिक वैक्रियिक और आहारक इन तीन शरीरोंक 
स्पशक्षेत्र इस प्रकार कहा गया हैं--- 

स्परशतो5न्यत्वं औदारिकार्द, नां एकजीवं प्रति वक्ष्यासः 
औदारिकेण तियग्मिः सबेलोकः स्पृष्ट: । मनुष्ये! लोकस्या- 
संख्येयभागः । मूलवेक्रियिकशरीरेण ल्ोकस्यासंख्येयभाग! 
उत्तरैक्रियिकशरीरेण अशे चतुर्दशभागा देशोनाः । कथ 
सौधमंदेवाः स्वपस्पाधान्यादारणाच्युतविहारात्‌ पड्रज्जूगे- 
च्छन्ति स्वप्राधान्यात्‌ अथ: अआबालुकाप्रथिव्या हे रज्ज्‌ 
इति । आहारकेण लोकस्यासंख्येयमागं स्पृशति । 

तीन शरीरोंका उक्त स्पी अतीत कारू सम्बन्धी हे । 
अतीत कालम एक तियचके अगणित शरीर होचुके हैं उसके 
अपने उस ओदारिक शरीस्से सबझोक स्पश कहा गया है । एक 
भर्वम एक शरीरके द्वारा कोई भी जीए सम्पूर्ण छोकका स्पर्श नदी 
कर सकता । अथना उक्त कथन नानाजीवोकी अक्षासे है। नान| 
तियैच जीचोने अपने ओदारिक शरीरसे सम्पूर्ण लोकका री 
किया है । इत्यादि । खैर, कुछ भी हो केवलीका स्पर्शक्षेत्र आत्माका 
सपराक्षेत्र है । शरीरका नहीं है। अतः इस कथनसे सब गुणस्थान 
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और मार्गणाख्थानवाले जीवोका स्परीक्षेत्र जीवद्ठाणमें कहा गया है 
यह निश्चित होता है। वेदना, कषाय आदि सात समुद्धात जीवो में 
होते हैं उसवक्त आत्माके प्रदेशही शरीरसे बाहर निकलते हैं अत' 
सप्तसमुद्धातोको लेकर वर्णेत क्षेत्र और॑स्पशी जीवोका ही कहा 
गया है ऐसा निश्चित रीता समझना चाहिए | 

कालके नाभादि चारभेद है | यहा भी यह प्रश्न किया गया 
है कि यहां कौनसा काल प्रकृत है । उत्तर दिया गया है कि महां 
नोआगमसे मावकाल प्रकृत है । एत्थ केण कालेण पयढं ! णोआ- 
गमदो भावकालेण पयर्द । जीवड्टाणिके इस प्रकरणमे गुणस्थानोका 
और मार्गगाओका जघन्योत्कूट कार कहा गया है। जो एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समयतकका और उत्कृष्टे आठसी 
पल्य, आठसी सागर एवं असंख्यात पुद्ठपरिवतेन तकका कहा 
गया है | जोकि एक भाव जीयको छोड़कर एक शरीरका इतना 
काल कैसे भी नहीं बनता है | ( ठेखो जीवड्टाण ओर खुद्दाबंधके 
* एगर्जीवेण काछो ? नामके अधिकार ) 

राज गर्तिककारने एक शरीरका काल निम्न प्रकार कहा है। 

कालतोउन्यत्व॑ एकजीव प्रति वक्ष्यामः -भमिश्रक 
वर्जेयित्ता औदारिकस्थ तिर्यद्वनुष्याणां जधन्येन अन्तम्ु- 
हतेः, उत्कर्षण त्रीणि पल्योपमानि अन्‍्तरईहर्तोनानि, 
स चान्तमेह॒तीउपयोप्कालः । पेक्रियिकस्थ देवान्प्रति मूल 
वेक्रियिकदेहस्य जपन्येन दशवपसहस्राणि अपय्तिकाला- 
न्तमुंहतोनानि, उत्कर्षेण त्रयर्खिशत्सागरोपमाणि अपयाप्त- 
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कालान्तर्यहृर्तोनानि । आहारकस्य कालछो जघन्य उत्कृष्ट 
शास्तेसेहूर्तः । 

शरीरोके इस कालमेदसे भी प्रतीत होता है कि जीवड्ठाणा- 
दिकमे कहा गया कारू भावजीबोंका है। कहीं जीबोके भावोंका 
और शरीरोंका सभान काल होते हुए भी जीवट्टाणादिकम माव- 
जीवोंका ही कारू कद्दा गया हे । शरीरोका नहीं कहा गया है 
ऐसा समझलेना अनुचित नहीं है । 

अन्तरके भी नामादि छह भेद हैं । उनमें से नोआगमभा- 
वोंका अन्तर यदां लिया गया है। यथा--- 

एत्थ केण अंतरेण पयद ? णोआगमदो शावंतरेण । 
तत्थ वि अजीवभावमंतर मोक्तण जीवभावंतरं पयदं, अजी- 
वभावंतरेण इह पओजणामावा । 

अर्थात्‌ यहां इन अन्तरों में स कौनसा अन्तर प्रकृत हे 
नोआगमसे जो भाउान्तर हे वह यहा प्रकृत हे। उसेभ भी अजी- 
वरमाव ( शरीरादि ) को छोड़कर जीवके गत्यादिभाडोका अन्तर 
प्रकृत ६। क्योकि शरीरादि अजीवके भावोके अन्तरसे यहां 
प्रयोजन नही है । 

धबलाके इन वाकक्‍यों परसे स्पष्ट है कि अन्तरानुगमम जीवके 
निथ्याल्रादि और गत्यादि मायोका अन्तर-विरहकालू कष्दा गया 
हे। इतना दी नही शरीरादि अजीवभावोका अन्तर प्रयोजन न होनेके 
कारण निषिद्ध भी कर दिया गया है। जीबट्ठाणके इस अन्तरानुग- 
मको ओर खुद्दाबंधके भी इस अनुयोगद्वारको तथा राजवार्तिकके 
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शरीरोंके अन्तरको सामने रख बिचार कर लीजिये करकंफाण कों 
आरसी की जरूरत नहीं पे | छेख बढ़नेके भयसे यहां उद्धरण 
नहीं दिये गये हैं । 

भावके भी नामभाव, स्थापनामाव, द्रव्यमाव और भावभाव 
ऐसे चार भेद हैं । उनमें नोआगममावभावकी अपेक्षा इस प्रकर- 
णममं कथन है। यथा--- 


ए<सु चदुसु भाषेसु केण मावेण अहियारो ? णोआ- 
गमभावभावेण । ते कथे णव्बदे ? णामादिसेसभावेहि 
चोइरुजीवसमासाणं अणप्पभूदहि हृह पओजणाभावा । 


इसका भाव यह है कि इन नामादि चार भावोमेंसे किस 
भावका यहां अधिकार है ? उत्तर देते हैं नोआगमसे भावभावका 
यहां अधिकार है । यह कैसे जाना जाता हे कि यहां नोआगम 
भावभावका अधिकार हे ? उत्तर देते हैं कि नाम, स्थापना और 
द्रव्य ये तीन भाव चोदह जीउसमासोके आत्ममूत अर्थात्‌ निजी 
भाव नहीं हैं । इसलिए यहांपर इन तीन भावोंसे प्रयोजन नहीं 
है । प्रयोजन सिर्फ आत्माके ओदयिकादि पांच भावोसे है। 


मूर भाव पांच हैं और उत्तर भाव ब्रेपन हैं जिनसे गुणस्थान 
और मार्गणाखान उत्तन्न होते हैं | मिथ्यालांदि ओर गत्यादि 
त्रेपन भावोरूप आत्माकी परिणतिका नाम नोआगमभाव भाव है। 
इन्ही भावोंकी सत्ता संख्या पू+के अनुयोग द्वारों में कही गई हे । 
आगेका अल्यबहुलभी इन्हीं भावों में कह्य गया है । 


(<८१) 
अल्वबहुलके भी नामादि चारभेद हैं उनमेंसे यहां सचित्त 
द्रव्याल्पबहुत्व लिया गया है। यथा-- 
एदेसु अप्पाबहुएस केण पयदं ?! सचित्तदव्वप्पाषहु- 
एण पयद॑ । 
अर्थात्‌ इन अह्पबहुलों में से कौनसा अल्पबहुल प्रकृत है ? 
उत्तर देते हैं सचित्तद्रव्योंका अल्पबहुत्व यहां प्रकृत है। 


आगमर्म निर्देशादि छह अनुयोग भी कहे गये हैं | उनका 
कथन भी इस सम्बन्धर्म देखिये--- 


किमप्पात्रहुअं ? संखाधम्मो एदं तिगुण चदुगुण हदि 
बुद्धिगेज्मो । कस्सप्पाबहुअं ? जीवदव्वस्स, धम्मिवदिरित्त- 
संखाधम्माणुवलंभा । केणप्पाबहुअं? पारिणामिएण भावेण। 
कत्थप्पाबहुअं ) जीवद॒व्वे । केवचिरमप्पाबहुअं १ अणादि- 
यपज्जवसिदं । कुदो १ सब्बे्सि गुणद्ाणाणमेदेणेव प्माणेण 
स॒व्वकालमवद्दाणादो । कश्विहमप्पाबहुअं १ मर्गणभेयामि- 
णागुणद्वाणमंत्त । 

अल्पधहुल क्या वस्तु है ? संख्याधर्मका नाम अर्पबहुल है । 
जो कि यह तिगुना है चौगुना हे इत्यादि बुद्धिद्वारा आह्य है। 
अल्पचहुल किसके होता हे? जीवद्रव्यके होता हे । क्योंकि धर्मीसे 
जुदा धम नहीं होता हैे। किस कारणस अल्पबहुल होता है ? पारिणा- 
मिक भावसे-होता दै। किसमें होता है! जीवद्वव्यमें होता है। कितने 
कालपयेन्त अल्यबहुत्व होता हे ? अनादि अपयेत्सान तक होता है। 
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क्योकि सब गुणस्थानोका इसी अमाणसे अवस्थान ख्रक्ष बलों में 
रहता है । क्तिने प्रकाका अल्पबहुल्व होता है? स्मगेज़ानेशोंसे 
विभिन्नमुणस्थानप्रमाण अल्पबहुत ढ्वोता है । 

इस प्ररृपणासे भी यह निश्चित होता है कि अस्पकहुत्व मात 
का धर्म भी भावमार्गग्रस्थान और भाव ग्रुणस्थाव के जीवों में 
ही कहा गया है । 

मागणाए भी मावमार्गणाएं ही हैं यह उक्त विवेचनसे स्पष्ट 
है। सत्मरूपणादि आठ अनुयोगढ्वार औदयिकादिभावोंसे युक्त 
जीवो में ही कहे गये हैं । शरीरो व द्रव्यवेदोसे युक्त जीबोमे 
नही कह गये है।इस आधार परसे हम कहते हैं कि जीक्ट्राणादि 
तीन खडोमे भाजमार्गगाओंका और भावबेदोंका है कंपन 
है । शरीरोका यहा कथन नदी है। क्योकि जीकोको छीड्कर 
शरीरो मे य- कथन घटित ही नही होता है जो लीग जीवहांणिके 
आदिके सो सृत्नोके कथनको द्रव्यशरीर य द्रव्यवेदकी अपेश[से बताते 
हैं बे दूसरोके लिए द्रव्यलियोको शुक्ति पहुंचानेका रास्ता तैपर 
कर रहे हैं । शरीरोग कथन देखना हो तो राजबारतिककी देख 
जाहबे, उसम पाच शरीरोका चोदद अधिकारोंमे कथण किया 
गया है। जो जीबट्टाणादिकके कथनसे सर्वथा जुक्ष ही दै। 

ताले यह है कि सभी, अलुओ्रोगद्वार भावजीवोभ कहे भंग 
हैं अत न, ८९-९०-९ १ वे सुभोक्त मनुष्य और ९२-५३ वे 
सूत्रोक्त मनुषिणों थे भी भारहप ढो हैं | इन माकक्मोंमें ही 
हन सुत्रो द्वारा चोदह गुणआानों मे बभासभव परयोशशा अफ्यों- 
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छता कही गई है। अतंझक भावरूप मनुषिणी की अपेक्षा 
ने, ९३ वे में संजदशब्द होना ही चाहिये | 


सौ सूत्रों तक ही द्रव्यवेद क्‍यों हे ! 

यति, इन्द्रिय, काय और योग इन चार मार्गणाओंका 
कथन सत्मरूपणाके प्रारंभके सौं सूत्रों मे समाप्त होता है । इस 
सम्बन्ध द्रव्यपक्षके प्रधान नेता कहते हैं कि “ चौदह मार्गणा- 
ओं में आदिकी चार मार्गणाएँ जीवके शरीरसे ही सम्बन्ध रखती 
हैं। इसकिए गति, इन्द्रिय, काय और योग इन चार मार्गणाओं में 
द्रव्यवैदक साथ ही गुणस्थान बताये मये हैं ” ( ये, १८ पं. 
१७५ ) “परन्तु इसेस आगे वेदमार्गणाम वेदों मे गुणस्थान बताये हैं 
वहाँ वह वद्रब्यशरीरके व्णनका कोई फारण नहीं है ” इत्यादि 
(पे, १९ एफ, ८ ) 

यह सच आंगमप्रमाणके अमाव॑म पंक्तियोंके छेखक महोदयके 
मश्तिष्ककी स्वतंत्र उपज है। जबकि विप्रह गतिके जीव्रोको छोड़- 
कर केक समी जीवोंके शरीर पाये जाते हैं और चोदहों मागेणाएं 
भी एक दी कालते प्रत्येक सैसारी जीवोंके प्रतिश्षण पाई जाती 
हैं । ऐसी हालतम आदिकी चार मार्गणाओंकी तरह उगेकी 2८, 
कषाय आदि दश मार्गणाएं मी शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली हो 
जाती हैं। क्योंकि जो शरीर आदिकी चार मार्गणाओके साथ 
प्राबा जाता हैं वह्दी शरीर आमेकी वेदादि मागणाओंके साथ भी 
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पाया जाता है । ऐसा तो है ही नहीं कि आदिकी चार मागेणा- 
बाले जीव तो सभरीर हो ओर आग्रेकी वेदादिमागैणाबाले जीव 
अश्नरीर हो । या आदिकी चार मार्गणावले जीव जुदे हो और 
वेदादिमागैणावाले जीव जुदे हो | इसलिए गति, इन्द्रिय, काय 
और योग इन चार मागंणाओकी तरह आगेकी मार्गणाओं मे भी 
द्रव्येक्दके साथ गुणस्थान बताये मंये है । ऐसा कह देना अनुचित 
न होगा । ऐसी हालतमे नो वें मुणस्थान तकके सत्रीवेदी जीवके भी 
वही द्रव्यश्लीवेदी शरीर सिद्ध होगा जो न ९३ वे की मनुषिणीके 
सिद्ध किया जा रहा है। 

इस दोषसे बचनेका यही एक तरीका है कि जिसतरह 
वेदादिमागणाओ मे द्रव्यशरीरके वर्णनका कोई कारण नहीं है उसी- 
तरह णादिकी चार मा्गणाओं में भी द्रव्यशरीरके वर्णनका कोई 
कारण नही है। और जिसप्रकार चारित्रमोहके उत्तरेमद ख्रीवेदादिके 
उदयसे जायमान वेदों में कषायोके उदयसे जायमान कषायभावो में, 
ज्ञानावरणके क्षयोपशमादिसे जायमान ज्ञानभावों में गुणथान कहे 
गये हैं उसीप्रकार नरक॒ंगति आदि गतिनामकर्मके उदयसे जायमान 
नारकादिभावो में, एकन्द्रियजाति आदि जातिनामकमके उदयसे 
उतन्न एकेन्द्रियजातिभावों में, प्रथिव्यादिनामकमके उदयसे प्रादुर्भूत 
प्रथिव्यादिभायो मे और योगोके क्षयोपशमसे जन्य योगमावरों में 
गुणस्थान कहे गये हैं ऐसा मान लिया जाय | 

गत्यादि जीवविपाकी नामकमोंके उदयसे जीव स्त्रय॑ गद्यादि 
भागवाले होते हैं | शरीरादि पृहलविपाकी नामकर्मोंके उद्यसे 
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शरीरमाववाले नही हैं । गति आदि भाव और उनमे बथासंभव 
गुणस्वान विग्नहगतिम भी होते हैं किन्तु शरीर और द्वव्यवेद विश्न- 
गतिमें होते ही नहीं हैं फिर भी आदिकी चार मार्गणाओं में शरीर 
और द्रव्यवेदके साथ ही यदि गुणस्थान कहे गये हैं तो विम्रहग- 
तिर्मे उन चार मार्गणावाके जीवोंके कोई भी गुणखान नहीं 
पाये जावेंगे । क्योंकि विग्नहतिमं शरीर ओर द्रव्यवेद नहीं हैं। 
यदि विग्रहगतिर्म शरीर और द्रव्यवेदक बिना भी गुणखान कहे 
जाते हैं तो फिर विग्रहगतिके अछावा समयोंमें शरीर और 
द्रब्यवदके बिना ग्रुणस्थान क्यों नहीं कहे जाते! कोन ऐसा जबदैसत 
कारण है जो इस भेदको उत्पन्न करता है। वेदादिमार्गणाओं में और 
विग्नहगतिम शरीरके विना भी गुणस्थान कहे जाते हैं सिरे 
आदिफी चार मार्गेणाओं में ही शरीरके बिना गुणस्थान नहीं कह्दे जाते 
हैं। यह एक अनोखी बात है जिसके लिए आदिकी चार माग- 
णाओं में ही शरीर ओर द्र॒व्यवेदका ग्रन्थविरुद्ध जाल विछाया गया है। 

आदिकी चार मागणाओं में भी शरीर नहीं कहे गये हैं। इस 
सम्बन्ध एक उद्धरण यहां दे देना आवश्यक प्रतीत होता है । 
अधिक उद्धरणोके देनेसे लेखका कलेवर बढ़ता है। बाकी पेसे 
उद्धरण धवामें अनेक भरे पड़े हैं | देखिये--- 

एत्थ पुढबी काओ सरीरं जेसि ते पुटवीकायातति णे 
वत्तव्वं, विग्गहगईए वड्ठमाणाण जीवाणमकायत्तप्पसंगादों । 
पुणो कं बुचदे ? पुटविकाश्यणामकम्मोदयबंती जीवा 
पृटविकाइया त्ति वुध्चंति। --द्दव्यप्माणानुगम, पे. ३३० 
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सर्श्त्‌ बहांपर जिनके एथिवी काय अर्थात्‌ शरीर होता है दे 
पृ्चिदीकाय होते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए । क्योंकि देख 
कहरेसे विज्रदमतिमे_वलमांन जीवोंके अकायल अर अल 
काबलके जमावका प्रसेस आता है। तो फिर कैसा कहना 
चाहिए * उत्तर देते हें एथिवीकामिक नामकतैसे उदमवाले जीवोंकों 
पृथिधीकाशथिक जीव कहते हैं-- ऐसा कहना चाहिए । ' एवं सेस- 
कायाणे पि वत्तव्व ! । इसप्रफार शेष जरूकायिकादि जीपोंके 
बारे में भी कहना चाहिए। 

इस शंका और समाधानसे स्पष्ट है कि प्रथिवी, अप्‌ , तेज, 
वाबु, वनस्पतिकाय इससे ओर उनके लेद-परमेदोसे शरीर नहीं लिए 
गंबे हैं किन्तु उस उस नामकर्मके उदयसे प्रृथिव्यादिनामोंकों धारण 
करके बारे प्रथिव्यादिजीव ही छिये गये हैं। शरीरके लिये जमे 
अम्यकारने त्तये दोषापादन भी कर दिया है कि कायशछ्दसे शरीर 
ग्रहज किया जायगा तो विप्रह्गातिफे जीव अकाम कहे जविंगे। 

ऐसा ही गति और इख्द्रियोंक्े विषयग भी समझना चाहिए । 
क्योंकि शरीरोंके न होते हुए भी विश्रहगतिके जौंव नारक, 
तिवैच, मनुष्य ओर देंव होते हैं | तथा विम्रदगतिम श्पर्शनादि 
द्ब्बेन्द्रियोंके न होते हुएं एकेन्ड्रिबजीव एकेन्द्रियं, द्वीन्द्रियजीन 
दीघखिब जादि होते हैं । झरीरसे बदि नारकी आदि और एके- 
र्य॑ आदि माने जांवेंगे तो विज्लेहगतिगं गारक आदि सी५ोंके 
ओर एकेन्द्रिय आदि जीवोके अमावका प्रसंग अविसा | क्योंकि 
इन सबके विज्महगतिमें शरोर नही हैं और न बव्वेन्द्रियां ही हैं। 


(४७) 
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#ुसी हाककते “ आपिकी जार सार्मणाएं सुस्यरीतिसे हरीर और 
इस्बवेदका ही विवेचल कसनेबाली हैं? इस प्रतिश्ञाका प्रध्यंस होजाता 
है। योक्यामेणा भी शहीरका विनिचक नहीं है यह हप्न पहके'कांह 
जाने हैं। अगे भी अकरण पाक़र इस पिषमका और भी 
अष्टीकथ करेंगे । 

तार्यन यह है कि शरीर ओर दज्यवेद आदिकी चार मगे- 
णांओंमें कहे ही नही मये हैं । कहे गये हैं लो वे ही शरीर और 
द्रब्यबेद आगेकी मार्गणावा््मेके भी हैं। इसलिए उनका सम्बन्ध 
आगे भी पहुंचता दे। यह केवक परोक्तिमे दोषापादन है, बस्हुडृत्या 
किसी भी मार्यणाके होनेमे शरीर और द्रव्यंबद कहे दी नहीं गये 
हैं क्योंकि शरीर ओर द्र॒ब्यवेदंगे न मुणस्थान कहे गये हैं. और 
न ही उनकी संख्या, स्वामी आदि कहे गये हैँ। और न ही ग्रे त्रौदह 
सार्गमाओंके होनेगें साथकतम कारण हैँ | अतएव मार्मणा परकरणमें 
शरीर और द्रव्यं4द अप्रयोजनीमूत हैं । 


जि 5 


सो सूत्रोक्तजीचोंमें भाववेद क्यों महीं ! 


समस्ययके लेखक साभिमान कहते हें कि “इन सूत्रों में माव- 
चेदकी गन्भभी नदी है ” ( पेज २५ पं, १६ ) सौ पूत्रोंदा्र 
आवबेद चही कहा गया हतना भात्र ठीक हो सकता है परनु सो 
बूजोक्तजीवों में सतरूंपणाम माववेंद की गन्ध नहीं है ऐसा हो 
है नही, अं कि भाववेदका मतिषादन करनेधाली पांचवी नेइमागणा 
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है। वह सौ वूत्रोक्त जीवों में और गुणस्थानों में भाववेदका विधान 
करती है. और माववेदके भेद भी प्रतिपादन करती है । वेदमा- 
गैणाके सूत्र ने, १०१ से ११० तकके दश सूत्रोंद्वारा चारों गतिके 
जीवों में, पांचों हन्द्रियजातियो में और छहों कायजातियों में भाव- 
वेद कहा गया है।ये वेही जीव हैं जो गतिमार्गणामं गतिके रूपसे, 
इन्द्रियमार्गणाम इन्द्रियजातिके रूपसे ओर कायमागेणोम कायजा- 
तिके अनुरूपसे कहे गये हैं। सो सत्रोक्त जीवों में ही इन दश 
सूत्रों द्वारा भाववेद कहा गया है। इस तरह सो सूत्वाले जीवो में 
इन्ेद कहा गया हो लीक... 

वस्तुवृत्या देखा जाय तो सो सूत्रोंद्वारा ही नही, समूचे जीव- 
द्वाण द्वारा भी अपने शब्दों में द्रव्यवेद कहा गया हो तो उसकी स्पष्ट 
विधि बताई जाते । इन सो सूत्रों में भाववेदकी गन्‍्ध नहीं है, न 
सही, जब कि सोसृत्रान्तर्गत चारों भार्गगाओ वाले ओर पर्यात--- 
अपयोप्त सभी जीतों में माववेद प्रतिक्षण यहां तक कि विग्नहगतिके 
समयों में भी ओत-प्रोत भरा पड़ा है। जब भाववेद खुद ही उन 
जीवोंकी नस नसमें भरा पड़ा दे तब उसकी ग्रन्धकी आवश्यकता 
ही कौनसी अवशिष्ट रह जाती है । 

वस्तुतः सो सूत्रों में ही नहीं, समूचे जीव्वा्णमें खुद्दाबंध ओर 
बचघसामित्तविचयंमे भी द्रव्यवेदकी गन्ध हो तो बतावे । किन 
जीबों में कौनसा द्रव्यवेद होता है, कोन कौनसे गुणख्थान पर्बन्त 
कौन कोनसा द्वव्यवेद होता है ओर द्र॒व्यवेदोंकी संख्या, क्षेत्र, 
स्पशे, कारू, अन्तर, भाव, अल्‍्पषहुल थे सब किस किस प्रकार 
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होते हैं. ये सब बाते कोई सम्रमाण बता तो दें। बादर-सूक्ष्म और 
पर्याक्ष-आ्याप्त सभी बक्रेम्टियजीबोंके द्र॒व्यवेंद है ही नहीं, 
विश्रहगतिके जीवोंके मी द्रव्यकेद नहीं है | यह प्ब जीवराशि 
अनन्तानन्त है । जो स+था द्रव्यवेदस विरहित है । जो ब्रव्यंवेद 
किसी भी सूत्रद्वारा कहा ही नहीं गया है उसकी विधि कहना 
और जो भाववेद सूत्रोंद्वार कहा गया है उसकी गन्ध भी ने 
बताना यह कथन शाख््र मर्गकी खुरक्ष करता है या उसकी काट 
छांट करता है । थोड़ा मस्तिप्क लगाकर विचार करनेकी जरूरत है। 

जब जो मा्गणा कही जाती हे तब उसी गार्गणाका 
प्राबान्य दोनो है जतः उसी अपेक्षासे बद कथन हुआ करता है 
शेष मार्गणाका कथन उस समय गौण हो जाता ऐ । क्योंकि अपने 
अपने प्रकरण अपनी अपनी प्रधानता हुआ करती है। उस कक 
शेषमागभाओंका अमाव नहीं हो जाता है | थे सिर्फ उर, समय 
गोम रहती हें । थे सब मार्गणाएं भावरूप हैँ । इन्ही भावरूपमार्ग- 
णाओंका सत्परूपणामे सत्त्व व्‌ भेद जीर इन्हों में गुणखानोंका 
सत्त्त कहा गया हे । ब्रव्यपरिगाणादिकर् इन्ही मॉव्मार्गणाबाले 
जीकेंका शुणस्थानों | द्रव्यपरिभाण, क्षेत्र, स्पशे भादि कहे गये है। 
एके झारें जीउहु।जंस मांवपेद अपना आसन जमाये हुए अंडे खड़ें 
हैं । अतः जादिको चार मार्मणाओं में मपेदकों मन्‍्ब नहीं हे 
यह कथन अनाछोचित है । 

विश्द्मतिके नीबोंको छोड़कर शेष सब जीवोंके झरीर भी 
होते हैं क्षय एकेन्द्रियोंकी छोड़कर शेष सब जीबोंके द्रव्धवेद 
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भी होते हैं परन्तु पे शरीर औरद्वव्यवेद यहां जीवड्टार्णम विधिरूपसे 
कहे ही नही हैं और न ही इनमे द्रव्यपरिमाणादि अनुयोग कहे 
गये हैं । अतः अनुथोगद्वारोके कथनका द्र॒व्यशरीर और द्वव्य- 
बेदोसे कोई सम्बन्ध ही नहीं है । 


न्न्ज्ज्लल नन ने 


वेदादिमार्गणाओंमें भी पर्याप्तता 
अपर्या्तता है 


क्रमपर्णनम कहा जा चुका है कि सूत्र ७७ से ६९ तक के 
२३ सत्रो में योगोफे भेद-प्रभेदोंका अस्तित्त ओर उनमे गुणर्था- 
नोका अस्तित्व कहा गया हे । योगमार्गणासे पूर्वकी गतिमार्गणा, 
इन्द्रियमागणा और कायमार्गणा ये सब ऐसी हैं जो पर्याप्तजीबो में 
भी पाई जाती है >र अपर्याप्तजीवो मे भी पाईं जाती हैं | योग 
एक ऐसी चीज हैं जो कोई पर्याप्त अवस्थांम ही पाये जाते हैं। 
और कोई अपयाप्त अवस्था ही पाये जाते हैं। जैसे मनोयोग और 
बचनयोग पयोप्तजीवो में ही पाये जाते हैं ओर काययोग कोई 
पर्यापजीवो मे ही पाये जाते हैं और कोई अपयौप्तजीबों में ही पाये 
जाते हैं । योगो मे आदिकी तीनमार्गगाओसे यह एक विशेषता 
पाई जाती है । 

प्रारंभ ही यदि गतिमारगणार्म परयौप्तता-अपयोप्तता कह दी 
जाती तो आगेकी मार्गणाओ में भी उनका कथन करना पड़ता । 
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अतः मध्यदीपक न्यायसे योगमारगणाम पर्यौततता-अपर्याप्तताका वर्णन 
करना पड़ा । क्योंकि योगोंके साथ तो यह विषय जुदा कहना ही 
पड़ता । इस कारण पूर्व में न कह कर सुलभताके लिए योगपक- 
रणंमे ही पर्याप्तियोंका और अपयोपियोंका कथन क्या गया । 

धवलाकर कहते हैं-- एवं बोगनिरूपणावसरे एवं 
चतसृषु गतिषु पयाप्तापयोप्तकालविशिशस सकलगुणया- 
नानामभिहितमस्तित्व । शेषमार्गणासु अयमर्थ। किमिति 
नाभिधीयते? इति चेत्‌ ! नोच्यते, अनेनेव गताथेलवात गति- 
चतुष्टयव्यत्तिरिक्तमागेणा भावात्‌ । 

अरथीत्‌ इसप्रकार थोगोंके निरूपणके अवसरमभे ही पर्याप्तकाू 
और अपयोध्तकाल्से विशिष्ट चारों मतियों में गुणस्थानोंका अस्तिल 
कहा गया । शेषमागणाओं में यह विषय क्‍यों नहीं कहते ? उत्तर 
देते हैं, नहीं कहते, क्‍यों, इससे ही गतार्थ हो जाता है, 
क्योंकि चारों गतियोंसे व्यतिरिक्त अर्थात्‌ जुदी कोई 
मार्गगा नहीं है । 

इसका मतलब यह है कि गतिमार्गणा सबसे पहले है, उसका 
सम्बन्ध सभी मार्मणाओंके साथ है। जिस जीवके एक गति- 
मार्गणा है उसके शेष सभी मार्गणाएं पाई जाती हैं, इसलिए 
गतियोंके कथन परसे दी सभी मार्गणाओंमें पर्याप्त-अपयोध्त 
विषय जाननेमें आजाता है। अतः आगेकी मार्गणाओं णे पर्याप्त- 
अपर्याप्त व्यवहार न हो यह बात सथा नहीं है। चतुर्थ गुणस्थान 
तककी मार्गणाओंका सम्बन्ध देन ओर दारफ़ियोके साभ्र है । देव 
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ओर नारकियों म॑ चौदह मार्सण्स हैं ही । पाते मुणस्थान तकरकी 
मार्गणाओका सम्बन्ध तियेत्र ओर मनुष्योके साथ है, साममन्कत 
चोदह मार्मणाएं इनमे भी बाई जाती हैं । पचम शुणस्थानले ऊपर 
छट्ठेसे लेकर सब भार्गणाओका सम्बन्ध मनुष्योके साथ ही है | 
इनके भी सभी मर्यणाए पाई जाती हैं । »त चारो गतियोके 
जीवोकी पर्याप्तता-अपयाध्तताका सम्बन्ध सभी मा्गणाओं में पहुच 
जाता है। यदि ऐसा न हो क्ो>जञानमार्गणामे कहा है कि ' विभ- 
गज्याण सण्णिमिब्छाइट्वरीण वा सासणसम्पाहहीएं वा  । 
अथात्‌ रिमगन्नान सज्ञिमिध्याइश्टियोके और सासादुनसम्मादृशिय्रोके 
होता है । विभगज्ञान भवप्रत्यय भी होला है इसलिए परयाध्त-अप 
यांप्त अवस्था भी उसक्रा सत्त हो सकता है ? हस शिष्याश- 
काके लिराकरणार्थ सत्र कहते है कि विमगज्ञान पयोप्त जीक्ोंके 
होता हैं अपयोप्त ली गोके नहीं होता है | विभगल्नाने भवप्रस्मये 
सति पर्याप्तापयाप्तावअयोरप्रि तत्स् स्पा त्यशरकिकशि- 
प्याशकापोहनार्थमाह-- पज्जत्ताण अत्थि अपज्जत्ताण 
एत्थि--परयौप्त अस्थामें विसगज्ञानका सद्भाव और अपयीप्त 
अवस्थाम असडद्भाव केसे कहा जा सकता है | सत्र ओर अबतर- 
णिका दोनोसे ही ज्ञानोके साथ परयौप्तत्ा-»परयोप्तका सम्बन्ध 
जाना जाता है| देय-नारकी जिनके कि विभगज्ञान भव्प्रत्यम 
होता है उनके भी अपयोतत कारें रिमगज्ञान नहीं झेला है 
किन्तु पर्याप्त कालमे ही होता है । मन पर्यय प्रयोप्तअब्स्था्े 
ही होता है, विज्येप अरथाको छोड़कर सब सबम प्रयाष्त अब्र- 


(७३ ) 








सास दी होते हैं । उपग्रोगात्यक्त रोष शान-द्शेन पंगराम्त अत- 
सपागे ही होते हैं, कग्रो्नतमात्मक दोमी अकआमाश्रोर्म झेते हैं । 
सभी सम्ममस्दर्शन दोनो अबस्थाओ में द्ोते हैं, किसी क़िसीके कोई 
अम्यक्लल प्रग्राष्च-भबस्थामे ही दोते हैं | साम्रान्यत व जीढ़ गधि- 
जतुष्टयंस आाइरके हद्दी हैं अत्र, ग्रढ़िया सब मार्मण्सज्ो में प्रलिक्षण 
आपप्त हैं इसलिए कद दिस मस् कि गतिग्रोक्े पर्साप्त-अप्रदाटपत 
क्रथवसे ही सेष्र सब्र मार्मणाओ में पर्याप्त-अप्रयम्तिसनेका झोष 
हो जता है । गतियोका जैसा सम्बन्ध सत्र मर्गगा्रोकेक्षाथ है 
पे अम्बन्ध और और मार्यणाओका प्राय नहीहै, इसशिए कह द्विया 
गणय कि और आर्रणाए यहियोसे व्यतिरिक्त अथोत्‌ जुदी बही हैं 
इसका अर्थ बह नहीं है कि म्नियोके सिद्य कोई मर्स्रणार्ए ही 
नही है और उनमें पयौम्तवा-अप्रयोप्लताक़ा व्यवद्यार ही बढ़ी है। 

४ अ्गेकी वेद्रकृपाबादिदागंणाओ में पर्याक्षिओों ओर अपको- 
सियोके सम्बन्धसे रुणस्रानोका विश्रेचम वही किया है | अतणव 
डन करेद्रठिमार्भशाणो में डत्यशतीका श्र्णन नही है किन्तु आव- 
वेदकाही वर्णन है ओर भारवेदका कथन होनेसे उन्त मार्यणाक्षी में 
भाषक्षीकी विबश्षसे चोद्ह गुमर्थान बताये गये हैं इत्यादि ?”!। 
( बैज़, ८७) 

आगेकी वेइककाय्रादिस्पाणाओं मे पन्रपिो >र >'फर्मा- 
सियोके सम्वन्धसे ग्रुणस्थानोंका निबेचन नदी किक्क | यह छिखता 
स+या गछूत है | जन्र कि स्न।४पके उदग्रवाक्के जीव प्रथम द्वितीषमे 
पर्याक्त-अप्र्याश्न भर तीसरेसे नो वे तक पर्याप्त, प्रुरुषदिदुका डद्- 
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यवार और घम्माए्थिव्रीकी अपेक्षा नपुंसकवदवाला प्रथम, द्वितीय 
और चतु्गे पर्यौत-अपयोप्त और तृतीय, पंचमसे नो वें तक पर्या्त 
तथा पुरुषवेदी छं्ठेंम आहारककी अपेक्षा पर्याौ्त-अपबोप्त होता 
है इस प्रकार वेदोंमें भी पर्यात्तियों अपर्यात्तियोंके सम्बन्धसे गुणस्था- 
नोंका विवेचन होता है, जो पं, मबखनलाछजीकी नजरस ओझल है। 
कषायोंका उदयवाला जीव भी प्रथम द्वितीय चतुर्थ और पष्ठमे पयौ्त- 
अपर्याप्त शेष स्वसंमवगुणस्थानों में पयोप्त ही होता । इसीप्रकार, 
आंगेकी सभी मार्गणाओं में पर्यीत्ता और अपयोप्तताका भय उनके 
गुणस्थानोंके विवेचन पाया जाता है। इस प्रकार पयोप्तता- 
अपयीप्तताके होते हुए भी वेदादिमार्गणाओ में द्रव्य शरीरका 
वर्णन नही है, यह तो बड़ी खुशीकी बात है, यही तो हम कहते 
हैं कि आदिकी चार मार्गणाओं में भी पर्याप्तता-अपयाप्तताके होते 
हुए भी द्रव्यशरीरका वर्णन नहीं है किन्तु सूत्र नं. १०१ से 
११० तकके सूत्रोद्दार कथित माववेदका वर्णन उन है । 
इसीलिए ने, ९३ सूत्रमे भावखीकी विवक्षास “ संजद * पद 
दिया गया है। 

अत पं. मपखनलालजी की ये पंक्तियां इस प्रकार कही जा 
सकती हैं कि आगे की वेदकषायादिमागेणाओ में मी “ अनेनेव 
गतार्थलात्‌ * इस टेतु पदके अनुसार पयो्तियों और अपयोसियों के 
सम्बन्धसे भुणस्थानोका पिवेचन गतार्थ दो जाता है।अत एवं जिस 
तरह उन वेदादिमार्गणाओं में द्रव्यशरीर का वर्णन नहीं है किन्तु 
भाववेदका ही वर्णन है उसी तरह आदि की चारमागणाओं में भी 
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पर्याप्तता-अपर्याप्तता होते हुए भी द्रब्यशरीर का बर्णन नहीं है 
किन्तु भावनेदका ही वर्णन हे और भाववेदका कथन द्वोनेसे उन 
आदिकी चारमार्गणाओं में भी भावल्लीकी अपेक्षासे चौदह गुणरथान 
बताये हैं । इस लिए भावस्लीकी अपेक्षा नं. ९३ वें सूत्रमेभी 
संजदपद का होना अनिवार्य है। 

४ आंगेकी वेदकषायादिमागेणाओं में पर्याप्तिआओं और अपबो- 
प्रियोंके सम्बन्धसे गुणस्थानोंका विवेचन नहीं है!” यह आगमविरुद्ध 
फतवा है । जब कि सूत्रकार स्व॑ंय आगेकी सब मागेणाओं में पर्यो- 
प्षियों और अपर्याप्तियोंका विषेचन कर रहे हैं और धवलाकारभी 
सब बार्गभाओ | बीस प्ररूपणाओंका प्ररूपण करते हुए उनमें गुणखा- 
नोंका और संभव पर्याप्तियों और अपयाप्तियोंका विवेचन कर रहे 
हैं। तथा यह भी कह रहे हैं की गतियों में कही गईं पर्यौ्तता 
और अपयीप्तता परते द्वी सभी मार्गणाओं में पर्याप्तियों और अप- 
याप्तियोंका कथन गतार्थ हो जाता है । आगे पर्याप्तता और 
अपर्याप्तता है ही नहीं तो फिर गतार्थ दो कौन जाता है ! अतः 
आगेकी मारगेणाओंका कथन भी पर्याप्तियों और अपयौपियोंके 
कथनसे विरह्षित नही हे । 


योगॉपरसे दृज्यशरीर सिद्ध नहीं होता । 

धवलाकारने द्रव्यमन और भावमनके विविचनसे यह स्पष्ट 
कर दिया है कि यह सब कथन द्रव्य शरीरका है (पे, २७ )॥ 
यह बात भी समन्‍्बयके छेखक कहते हैं । 


0 । 

ज्ल्ल्स्स्ल्ल्स्ल्ल्य्ल्््ल्स्स्ल्श््स्््य्य्य्य्य्स्स्स्स््ध् कक 
चंबा एक टीका हैं, टीकर्मि उक्त -अमुक्त सभी विषकीकों 
प्रसेमषश पिकेकंग किया जाता ८। इस विवेचनसे यह सिद्ध नहीं 
हो आता कि कह रुष सौधा' कंमन बंट्लेडागमकारका हीं है ।किर 
घवकाकारने यह मी तो महीं. कहा कि यह सब व्विचन ब्रज्य 
शरीरका है | घवलाकार तो यह कहते हैं. कि ' फेगद्वारेण 
जीबंदव्यश्रतिशदमर्थएुत्तरतत्रमाह ! अथोत्‌ कोंगोंके द्वारा 

जीक द्रत्वंका प्रतिषादन करनेके लिए. आक्षये पुप्पदन्तः आगेका 
सूत्र कहते हैं । इससे यह निश्चित है कि आका्य पृष्पदन्त 
मझर्कने भोभोंके द्वारा जीव द्रव्यका ही प्रतिमांदन किया है, न कि 
शरीरोंका|खूनमे भी मात स्मरणीम फुष्पंदन्त मद्टारक स्वय प्रतिज्ञा करते 
हैं कि ' जोगाशुकादेण अत्यि मशंजोगी वर्चिजोंगी कायजोगीं चेदि ? 
योगोंकी अपेक्षासे जीवोंका पेतिपादन किया जात है कि जीव 
मनथोगवासे, वक्‍नयोगवाठे और काययोगवाल इसप्रकार तीन 
प्रकारके टलि हैं । आचावेकी प्रतिज्ञा खास योगवलि जीशेंके 
कहमेकी है । तदगुसार योगवारे जीव ही उसने कहे हैं। मनो- 
योगके ह्वौश द्रव्यमन नहीं कहा है । क्योकि द्रव्कपम चौदहर्वे 
गुणथथान तक होता है किन्तु मनोयोगका द्वोनो स्वर्ब आजार्ने 
तेरहं4 गुणस्थान तक टी कहें है। शरीर भी चौदहब तक होता 
है परन्तु कांग्रयोगका होना तेरहवें तक ही कहा है। कुछ योगोंका 
जकम्य काल एक संभयमात्र है ओर उत्कृष्ट कार जिनके क्रि दो 
या सीन योग होते हैं अन्तर्मद्व॒तिका ही कहा है जो शरोरों में 
किसी तरह भी सभवित नहीं है चोदहवे मुणख्थानकर्ती कोमिकोंफे 


जले 


का 
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शरीर तो होता ६ पहुन्ठु योग कोई सा मी नहीं छोता है । जतएव 
शरीरके होते हुए मी चोदढं4 गुणस्थानवर्ती मगवान्‌ अयोगी होते 
हैं, अशरीरी थे नही द्वोते हैं सख्या क्षेत्र स्पश आदि मी योगी में ही 
जहा तक उनकी सत्ता है वही तक कहे गये हैं। योगोकी सख्या 
आदि और शरौरोंकी सल्या आदि और दोनोंके गुणखानी में सत्त्व 
ये सब भिन्न मिन्न रीला ग्रन्थों वर्णित हैं। इससे निश्चित्त होता 
है कि पट्खडागमकारने योगोकी अपक्षा जीवॉका ही विवेचन 
किया हे | शरीरोका विबेचन यहा जीवद्भाणांदि आदिके तीन 
खडो | नही किया है। शरीर जीवके भाव नहीं हैं यह कहा जा 
चुका है । योग जीवके भाव हैं यह जीवट्टाणके आठों अनुयोगोसे 
ओर खुद्दाबंधके बारह अनुयोगद्वारोसे सुनिश्चित्त हे । कहनेका 
मतरूब यह है कि पूज्यपाद आचायोने केममार्भभाके द्वारा बोग- 
युक्त जीपोको या मन, वचन और काय इन तीन य्रोगोंको कहा 
है । शरीरोको नही कहा है | 

धबल़ाकारने द्र०्यमन और भावमन का कैसा ब्रिब्चन किया 
हे वह भी ध्यान देने योग्य हे । इससे स्व॒य समझने आ जयबा 
कि दूर असलमे योगोके इस विवेचनंस योग कूदे गये हैं. या शरीर। 

धवलाकारने * मनके द्वारा जो योग होता & उस्ने मनोयोग़ 
कहते हैं ” ऐसा मनोयोग का स्वरूप कहा है। इस परसे शका 
उठाई गई है कि यदि ऐसा ह तो द्वव्यमनसे सम्बन्ध होनेको 
मनोयोग नहीं कह सकते, क्योंकि द्वव्यमनसे सम्बन्ध दोनेको 
मनोयोग माप्त ऊेने पर मनोयोगकी कुछ कम सेतीस सागर प्रमाण 
कालकी स्थितिका प्रसंग आता दे.। 


्ि- 
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इस शंका शकाकारने द्रव्यमन से सम्बन्ध होनेकी मनोयोग 
मान लेनेगे आपत्ति उपस्थितकी है।क्योकि द्रन्‍्यमनका उत्कृष्ट काल 
देव और नारकियों में तेतीस सागर प्रमाण है परन्तु मनोयोगका 
काल जियादह से जियदह मत प्रमाण ५। इस आपसि परसे 
द्ृब्यमन और मनोयोग जुदे जुदे हैं कमसे कम यह निश्चित हो जाता 
है। धवलाकारने भी इस आपत्तिकों स्वीकार करलिया है । अत 
स्वयं धवकाकार प्रव्यमनंसे सम्बन्ध होनेकी भनोय्रोग नहीं 
मानते हैं । 

शकाकारकी दूसरी शका हे “ क्रिया सहित अवखाको भी 
योग नहीं कह सकते, क्योकि क्रिया सहित अवस्थाको योग मान 
केने पर योगका रात-दिन प्रमाण कालका प्रसंग आता है, शंका- 
कारकी इस आपत्तिको भी आचायने स्वीकार करलिया है। क्योकि 
रात दिन प्रमाण योगोका कार आजार्यको इष्ट नहीं है । 

शकाकारकी तीसरी शका यह हे कि * भावमनके साथ 

सम्बन्ध होनेको भी भनोयरोग नहीं कह सकते । क्योंकि भावमन 
ज्ञानरूप है इसलिए उसका उपयोगमें अन्तर्भाव है । इस आपत्तिको 
भी आचायेने स्वीकार कर लिया है । 

इसकिए + कहते हैँ कि ' इस प्रकार तीनो विकल्पों द्वारा 
केह गये दोष यह। प्राप्त नहां होते ६ । बयोकि हमने तीनों है! 
पिकल्पोको स्वीकार नहां किया है ! अथोत्‌ आचायने उत्तरमें 
कह दिया कि ब्रव्यमनंस्त सम्बन्ध दोनेको भनोयोग, किया सहित 
अक्थाकों मनोयोग, भाजमलके साथ सम्बन्ध हौनको मनोयोग 
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हम नहीं मानते हैं. ऐसा मान छेने पर ये आपत्तियां आक्षकती 
हैं । तथथा -- 


भनसा योगो मनोब्रोगः । अथ स्यथात; न द्रस्यमनसा 
सम्बन्धो मनोयोगः, मनोयोगस्य देशोनत्रयखिश्षत्सागरका- 
लख्यितिप्रसंगात्‌ । न सक्रियावस्थो योगः, ग्रोगस्याहोरात्र- 
मात्रकालग्रधंगात्‌ । न भावमनसा सम्बन्धो मनोयोगः, तस्य 
झानरूपत्वतः उपयोगान्तर्मावात्‌ इति १ न त्रितग्रविकल्पो- 
क्तदोषः, तेषामनभ्युपगमान्‌ | कः पुन! मनोयोग इति चेत्‌ १ 
भावमनसः सम्स्पत्यथः प्रबत्नो मनोगोगः, तथा वचसः 
समुत्यत्यथः , प्रयत्नो वाग्योगः कायक्रियासमुत्यत्यर्थ: प्रयत्न 
काययोगः |-- भवक पे. २७८ । 

अत निश्चित है कि भावमनकी, 4चनकी ओर कायक्रियाकी 
समुत्तत्तिके लिए जो प्रयत्म विशेष है उस प्रयत्न विशेषकों क्रमश' 
यहांपर मनोयोग, बचनयोग और काययोग कहा गया है।न 
कि द्रव्यमन, द्रव्यववन औरे द्वव्य शरीरोको यहांपर मनोथोग, 
वचनयोग और काययोग कहा गया है। 


कहते हैं कि वह योग जिस जीवके या जिस जीवर्में होता 
है इसप्रकार इन्‌ प्रत्यय करदेने पर जीव मनोयोगी, वचनयोगी 
और काययोगी सिद्ध होता है। यंथा --- 


* तदस्पास्त्यासिन्‌ ' इति इनि सति सिद्ध मनोयोगी, 
वाग्योगी कामयोगीति ! 
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बरलेडागमकार तीनों योगियों की उत्मत्ति इस प्रकार कहते 
है कि योगके अनुवादसे मनोयोगी, वचनयोगी और फाययोगी 
कैसे होते हैं ? उत्तर देते हैं क्षामोपशमिकलब्धिसि जीव मनो- 
शोगी, वाम्योगी जोर काययोगी होते हैं । बघा--- 
जोमाणुत्रादेण म्रणबोगी वचिजोगी कामजोंगी णाम 
कर्थ भवदि ! खुओवसमियाएं लद्घीए । --खुद्ाबंध । 
योगियोंकौ _स उंत्पत्तिसें भी ज्ञात होता है कि मनोंगोगी 
वसनयोंगी और कययोंगी जीवही कहें गये हैं न कि शरीर और 
द्ृत्यवेदजी । क्योंकि शरीर जौर ईव्यनेद क्षयोमशमदब्धिसे 
नहीं होते हैं।जो कि क्षम्रोपशमलडिध मतिज्ञानावरण और 
वीयन्तराबके क्षयोपशम रूप है । उससे ये योग होते हैं । शरीर 
शरीरनामकर्मके उदयसे होते हैं ओर द्रव्य वेद अंगोपान्ननामक्मक 
उदयसे होते हैं। शरीरो में और योगो में लक्षणमदसे भेद सिद्ध है। 
' प्रस्परव्यतिकरे सति ब्रेनान्यलं रक्ष्यते तल्लक्षण | अर्थात्‌ शरीरो 
ओर ग्रोगोंके परस्परमें मिले हुए रहने परभी जिसके द्वार दोनो में 
भिज्नता देखी जाय वह लक्षण है। शरीरोके और योगोके रक्षणमे 
भिनता है, भेद जुदे जुदे हैं, गुणर्थान जुदे जुदे हैं, संख्या, केत्रादि 
जुदे जुदे हैं।अत योग और शरीर कर्यचित्‌ जुदे जुदे हैं। योगमा- 
गैगाम योग ही कहे गये हैं। द्रव्यशरीर उन योगियोंक होते हैं जो 
यहां मागणाओं में कहे नहीं गये हैं। अत योगमार्गणा भी शरीरोका 
प्रतिपांदन करनेवादी नहीं है | जब कि योगमार्गणा द्रव्यशरीरोका 
ही प्रतिष/दन नहीं कर है तब द्रब्यवेदोको प्रतिषादन तो करेंगी 
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ही कैसे ! फिर किनके कौनसा द्वंच्यवेंद होती है यह और भी 
जरिल विषय आ उपस्ित होता है । शंरीर और द्वव्यवेदके होते 
हुए भी जब तक प्रन्थकार उसका वर्णन नहीं करेंगे सब तेक 
उसका वणेन किया गया है-यह नहीं माना जा संकतो | अन्यथा 
भलता ही वर्णन मान लेनेंगे मी कोई आपत्ति न होगी। 

शर्ररोंका और योगोंका धनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए योगोंके 
साथ शरीरोंके नाम भी आजाते हैं| शरीरोके नाम जऔैति ही प 
मक्खनलालजीके युधिष्ठिरके दांये बाय ढोनो माई खड़े हो जाते 
हैं । अत चटसे उनके मुखसे द्रव्यवेद और द्रव्यंशरीर निंकल ही 
पड़ते हैं | खैर, यह बात सुनिश्चित है कि योगमार्गणाके कथनसे 
और उसमे आगत पर्यौप्तियोंके कथनसे न ९३ वे सूत्रम आगत 
मनुषिणीके द्वव्यवेद द्रव्यख्लीवेद ही है इसके सिद्ध करनेका उपाय 
प_मवखनलालजी के पास नही है| क्योकि आगमान्तरोके अनु 
सार मनुषिणीके द्रव्यवेद पुरुषषेद ओर नपुसकवेद भी होंता है । 
पद्खंडागमके आद्य पाचर खंडोके अनुसार तो यहा पर द्रव्यवेंदका 
नाम ही नहीं लेना चाहिये । क्योंकि इनमे द्वव्यके विषयका कोई 
कथन ही नहीं है । 





प्रारंभके सो सूत्र दृव्यशरीरके प्रतिपादक 
नहीं हैं । 


समन्ययके लेखक प. मक्खनछालजी लिखते हैं कि यद्यपि 
सभी वृत्र योगमार्गणा तक द्र॒व्यशरीरके ही प्रतिपाठक हैं |--- 
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मे. २४ पं, ९)। योगमार्गणा तकके सब सूत्रोंका आशय हम क्रमवे- 
पैन दे छुके हैं । उनमे यह नहीं कढ्ा गया है कि ये ब्रत्र द्ृव्य 
शरीरके प्रतिपादक हैं | गदियाणुवादेण, इंदियाणुवादेण कायाणुवा- 
देण, योगाणुवादेण इत्यादि पद उन सूत्रों में आये हुए हैं; जिनका 
अर्थ होता है गतियोकी अपेक्षासे जीवोका कथन किया जाता है 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा जीवोका वर्णन किया जाता है, कार्योकी अपे- 

क्षासे जीवोंका वर्णन किया जाता है और योगोंकी अपेक्षा जीवोका 
प्रतिपादन किया जाता है । सूत्रों पर अब्तराणिकाएं भी इसीप्रकारकी 
दी गई हैं। जैसे कि-- 

साम्प्रतं मा्गंणेकदेशगतेरस्तित्वममिधाय तत्र जीवस- 
मासान्वेषणाय उत्रमाह, एकेन्द्रियाणां मदमभिधाय साम्प्रतं 
द्ीन्द्रियादीनां भेदममिधातुकामः उत्तरस्तत्रमाह, पुठविका- 
यादीण मेदपदुप्पायणइम्नत्तरसुत्त मणइ, त्रसजीवग्रतिपाद- 
नाथेप्नुत्तरसत्रमाह ,. बादरजीवप्रतिपादनाथैसुत्तरसत्रमाह , 
योगद्वारंण जीदवद्रव्यप्रतिपाद नाथ्थमुत्तरसत्रमाह, इत्यादि ! 

इन अण्तरणिकाओंसे भी विदित होता है कि सूत्रों में मुख्यतया 
गत्यादि विशिष्ट जीवोका ही प्रतिपादन किया गया है। न कि शरी 
रोंका। शरीर आमममे पांच कहे गये हैं औदारिक, वैक्रियिक, आहारक 
तैजस और कार्मण । द्रव्यवेद भी आगममे तीन कहे गये हैं ख्रो 
पुरुष और नपुंसक | पहले किसी सूत्र द्वारा थ नाम बताना 
चाहिए या इनका अस्तित्व बताना चाहिए। फिर कहना चाहिए- 
कि एकेन्द्रिय, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और जपर्यात तथा द्वीन्द्रि 
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यादि पर्यौप्त और अपर्याप्त ये सब शरीर के वाचक हैं । या इन 
मेदोंके प्रतिपादक सूत्रों द्वारा शरीर कद्दे गये € | शरीरों की विधि 
या असित्व बताये पिना इन यूत्रो द्वार! शरीर कहे गये हैं. यह 
कहना वन्ध्यासुल-सोभाग्य का व्यावण्णन है। 
सूत्रकार निम्न सूत्रद्वारा चोंदह जीवसमार्सोके अन्नंषणार्थ 

चोदह हो जीवखानोंके कहनेकी प्रतिज्ञा कर रहे «७ । बथा-- 

एत्तो इमेसि चोहसण्ड जीवसमासाणं मग्गणह८ए तत्थ 
इमाणि चोदस चेव हाणाणि णायव्वाणि भवंति ॥ २ ॥ 

इस सूत्र जीवसमा[सपद है उसका अर्थ टीकाकार लिखते हैं 
कि, जीव समसस्‍्यन्ते एप्विति जीवसमास्ा। । अथात्‌ 
जीबेका जिनमे संग्रह किया जाय उनको जीव-समास कहते हैं। 
इस सूत्र/ आगत मार्गगापदका अर्थ लिखते ह कि सत्‌ , संख्या, 
क्षेत्र, स्पश आदिसे विशिष्ट चोदह जीवसमास जिस+ या जिसके 
द्वारा खोज किये जाते हैं उसे मार्गणा कहते हैं | यथा--- चतु- 
५श जीवसमासाः सदाएिविशिश माग्यन्तेइस्मिश्ननेन वेति 
मार्गणम््‌ । इस वाक्यसे यहद्ट मी स्पष्ट हो जाता हे कि सत्‌ 
संख्या आदि आठ अनुयोग भी जीवोके ही प्रतिपादक हें । इस 
* एत्तो इमेसि ? सूत्रके आगे “ तं॑ जहा ! सूत्रके द्वारा आचायेसे 
पूछा गया कि ने चोदह मार्गणाखथान कौनसे हैं। इस परसे आचा- 
यैने उनके नाम निन्न प्रकार बाताये हैँ--- 

गह इंदिए काये जोगे बेद कसाए णाणे संजमे ६सणे 

लेस्स मविय सम्मत्त सण्णि आह्वरए चदि ॥ ४ ॥ 
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इस सूजका अर्थ स्पष्ट है । मार्गणाओंके चोदूद नाम इससे 
कट्दे ग॒ग्े हैं । उक्त कथुनसे स्पष्ट ह्रै कि इन चौदद मांगेणाश्षों मे 
पूज्य आचार्यने प्रतिश्ावुसार जीवोफा ही प्रतिपादन किया है । 
या अन्वषण किया है, न कि शरीरो और द्रव्यब्रेद्ोंका | सूत्रकार 
आचाये दूसरी व्यापक प्रतिश्ा करते हैं कि--- 


एंदर्सि चोहसण्ह जीवसमासाणं परूवणहृदाए तत्य 
इसमाणि अहअशियोगद्ाराणि णायव्वाणि भवेति। तंजहा। 
संतपरूवणा दव्वपमाणाणुगमों खेत्ताणुगमो फोसणाणुगमो 
कालाणुगमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्पाबहुगाशुगमो 
चेदि । ५-६-७ । 

इन सूत्रोके द्वारा भी आचायने जीवसमासोके प्ररूपणके 
लिए आठ अनुयोगों के कहने की प्रतिज्ञा करते हुए आठ अनुयो- 
गद्दारोंके नाम कहे हैं। इससे भी निश्चित है कि ग्रन्थकारका मुख्य 
लक्ष्य जीवीके भेद-प्रमेद ओर भावोंके प्रतिपदन की ओर है । 
शरीरोके प्रतिपादनंकी ओर नही । 

आगमकी निम्न दो गाथाएं भी उक्त विषयका ही अनुसरण 
करती हैं --- 
जाहि व जासु व जीवा मग्गिज्जंते महा तहा दिद्वा । 
ताओ चोइस जाणे सुयणाणे मग्गणा होंति ॥ १ ॥ 
गइ इंदिए च काए जोगे वेंदे कपाय णाणे ये । 
सजम दंसाण लेक्सा भविया सम्मत सण्णि जादरे ॥ २॥ 
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पहली गाथामें कहा गया है कि जिनके द्वारा या जिनमें 
* जीबोंका अन्वेषण किया जाता है वे चौदह मार्गधाएं हैं। इस 
गाथा जीब पद पड़ा हुआ है इससे भी स्पष्ट होता है कि चौदह 
मार्गणाओं में वा चौदह मार्गणाओंके द्वारा जीबोंका ही अम्वेषण 
किया गया है। दूसरी गाथामें चौदह मार्गणाओंके नाम हैं। 
प्रतिज्ञाके अनुसार गति, जाति, आदि ये सब नाम जीवोके ही हैं। 


आचार्यने जीवॉंके कहनेकी प्रतिज्ञा की है, तठनुसार ग्ुण- 
शान और मार्गणाओं में उनने जीवोंका ही कथन किया है किन्तु 
पं, मक्खनझालजी इसके विरुद्ध कहते हैं कि यह सब कथन 
शरीरोंका है।इस अलौकिक सूझ फरसे समन्वयके लेखक महोदयने 
सारे गुड़को गोबर बनाया है । कथन है जीवोंका और बता रहे 
हैं शरीरोंका । शरीरोंके साधनार्थ उनने सत्मरूपणाक़े कुछ सूत्र 
ढिखे हैं उनमें से नमूनेके बतोर कुछ सूत्र इसप्रकार हैं--. 


आदेसेण गद्याणुवादेण आत्यि णिरयगदी तिरिकख_- 
गदी मणुसगदी देवगदी सिद्धगदी चेदि ॥ २४ ॥ 

इंदियाणुवादेण अत्यि एड्रदिया बीइंदिया तीहईंदिया 
चदुरिंदिया पंचिंदिया अपिंदिया चेदि ॥ ३३ ॥ 

एड्टंदिया दुविह्ा बादरा सुहमा, बादरा दुविहा पञत्ता 
अपज्जत्ता सुहमा दुविहा पज्जता अपज्जता ॥ ३४ ॥ 

इन सूत्रोंका अथे हम क्रमवर्णनमें दे आये हैं| इनमें इन्द्रियोकी 
अपेक्षा, और कायकी अपेक्ष जीवोंके भेद कहें गये हैं न कि शरीर 
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क॑ श्षरीरसंम्बन्धसे जीओके भेद कहें हैं । शरीर सभ्करधके विना 
इच्धियर्की अपक्षासे जीवॉंका कथन, कांबकी अभैक्षास जीवीका 
कथने-चल ही नहीं सकता तो फिर अनिन्द्रिय ओर अकाय इन शब्दोंके 
द्वारा सिद्धजीवोंका कथन कैसे बन गया ? जैसे घिनी शरीरके 
यह' कथन बन जाता है वैसे ही विन शरीर सम्बंन्धके इन्द्रियोँ 
और कार्योक्न कथन मी बन जाता है | नहीं ही बनता है तो विभ्रह- 
गतिके जीब नारकी, एकेन्द्रिय, एथिवीकायादि कभी होंगे ही 
नहीं । क्योंकि शरीर ओरे द्वव्यवेद विग्रहगति/ हैं ही नहीं। 
उुँथ[ शरीर्सम्बन्धका प्रतिपादक पद भी सूत्रों मं बताना चाहिये। 

मादम पड़ता दे बादर-सृक्ष्म, ओर पर्वाप्त - अपयीप्त इन 
शब्दोपरसे समन्त्रयके लेखक शरीर ओर द्रव्यंवद पर छट्टू हुए हैँ । 
अतएव उनने सूत्र नं, २४ जो गतियोकी अपेक्षा, सूत्र ने, ३३ 
जो इच्द्रियोकी अपेक्षा और सूत्र ने, ३९ जो कि कायकी अपेक्षा 
जीवोके भेदोंका वणन करते हूँ तथा सूत्र नं, ३४-३५ जो 
एकेन्द्रियों७ जीरेंके मभेद-अ्रभेदोंका ओर सूत्र ७ ०-४१ जो 
पृथिवीकायिकादि जीबीके भेद-अमेदीका कर्थन कंरते हैं उन 
संबे सूत्रोके विषर्यमं हर एक स्व जरा भी हिचकरियांहट न 
करते हुए बह लिख मारा है कि “ ये सब सूत्र द्रध्यशरीरका हीं 
प्रतिधादन करते हे, द्रव्ययेदफा ही प्रतिपादन करते हैं, कही 
यह जीवीका कथन सर्वधा द्रन्यशरीरका ही निरूषक है कहीं 
बादर, सूदरम, प्रयोप्त-पयो५्त ये जीवीके भेद केशरु द्वृव्यवेद 
अथवा “द्वब्यशरीरकी अपेशसे ही किये गये हैं, ये सभी भेद 
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हन्यक्रीरके ही हैं, यह सब विवेचन भी सक् द्रव्यव्रेदका ही है 
इत्पाद्ि !! । ( वेखो मेज १८ मरे २६ तक ) 


पं, मक्खनराछूजीके इन वाक्यें परंस ही यह स्पष्ट हो 
जात है कि सत्मरूपणा द्रव्यह॥रीर और द्रव्यवेदके प्रतिपादक 
कोई सूत्र नही हैं । होते तो वे स्लीघे उन सूत्रोंकी ही पमार्ण 
प्रेश् करते, न कि पेसी ' गुरामझापड़ी ” खेलते। भेद सो कहे पथ 
हैं जीगोंके, बताते हैं शरीरोंके । कल्पना कीजिये किसी भी 
आभमंम इन जी गेंके द्रव्यशरीर या द्रध्यवेद न कल गया होता तो 
क्या सूत्रोंका द्वव्यशरीर या द्वव्यवेद बह अर्थ निकाल सकते थे | 
कदापि नहीं । अन्यत्रकी योजना का आश्रय लेकर प्रकृत कथनको 
विपरीत बना डालना तो श्रयोमागे नहीं है। यहा कथन भाव 
मार्गणाओंका है, भावमार्गणाओं में ब्रव्यशरीर ओर द्वव्यवेद अप्रकृत 
बस्तु हैं। 


बादर, सूक्ष्म, पयोप्त, अपयोप्त मरे भेद भी द्वव्यशरीर से या 
द्रव्यवेदस सीधा सम्बन्ध नही रखते हैं। किन्तु वे जीव विभ्रहगतिमें 
द्रव्यशरीर और द्वव्यवेदके विना भी बादर, सूक्ष्म, प्रयौप्त और 
अप्रयीप्त होते हैं । इनके होनेमे शरीर अवेक्षित नहीं है, बादर, 
सूक्ष्म, परयोप्त ओर अपयोष्त नामके नाम्कर्मोंका उदय अग्नेक्षित: 
है । नामकरमकी सत्ताईस प्रकृतिया ऐसी हैं जो जीवधिपाकी हैं, 
जीव विपाकीका «थे है जिनका फछ जीवों मे ही हो ।) सत्ताईंस 
प्रकृतिया ये हैं-- 
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तिस्थयरं उच्सासं बादर पज्जत्त सुस्सरादेज्ज | जसतस 
विश्वस्सुमगर-दु चउगद पण जाइ सगवीस ॥ ५१ ॥ 
--कर्मकांड 


अर्थात्‌ तीर्षकर, उच्छास, बादर-सूक्ष्म पर्याप्त-अपयोप्त, 
सुस्वप--दु सर, आदेब-अनादेय, यशस्की्ति- अबशस्कीति, त्रस- 
खांवर , प्रश्ताप्रश्नलविहायोगति 'घूमग-दुरभग” चार गतियां और 
पांच जातिया एवं सत्ताइंस प्रकृतिवा जीवविपाकी कही गई हैं । 
ये सताईस प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका खास फाछ सीधा जीवों मे 
पाया जाता है । अत सिद्ध होता है कि बादरनामकर्मके उदय- 
वाले बादर जीब, सृक्ष्म नामकर्मके उदयवाले सूक्ष्म जीव, पयोप्त 
नामकर्मके उदयवाले पर्योप्त जीव और अपर्योप्त नामकर्मके उदय- 
वाले अपर्याप्त जीव होते हैं । 

पं, मक्खनलालजी अपने प्रत्येक वाक्यमें * ही ! पदका अयोग 
कर रहे हैं, जो ' शंख पाइुर एव ? जैसा माहूम पड़ता है । यद्द 
एवकार शेखते पाडुरत की विधि ओर उसमें कृष्णलादि अन्बरंगोकि 
सम्बन्धका निषेध करता है। ठीक इसीप्रकार पं. मकखनलालूजी 
की ही ' शरीरोकी विधिके सित्र और किसी भी प्रकारके 
विबानेका निषेध करती है । वे सी सूत्र गढ़ि, इन्द्रिम, काय, 
गोनका ओर इनमें गुणलानोका निषेघ करते हैं जिनकी कि 
सूत्रों में विष है और शरीरोकी विधि करते हैं जिनका कि सूत्रों मे 
नाम तक नहीं है | मादम नहीं ऐसा पाठ पं, मवखनलारुूजीने 
कहां और कब पढ़ लिया है। 
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प., मक्‍्खनलालूजी कहते हैं ' पटल्लक्ञमम ? सिद्धान्तको 
आवकोंको नहीं पढ़ना चाहिए । हम इसकी ताईद करते हैं और 
की भी है। जब पं, मक्खनरूालूजी जैसे ्रावक पंढित भी पट्ख॑- 
डागमको पढ़कर विपरीत जभे प्रगट कर रहे हैं तब अन्‍य द्रल्य- 
ल्लीमुक्ति प्रतिपादकोकी तो बात ही कया है ? उन छोगों ने बद- 
सेडाभम पढ़ा, पढ़कर पद्खड!गमत्े द्र॒व्यस्रीवुक्ति ईजाद की।पं. 
मक्खनलालजीने पढ़ा उनने द्रव्यक्षरीर और द्रव्यवेद ईजाद किये। 
दोनोका यह एकरूप »च्छा गठ जोड़ा हो गया । इसे हम आंगे 
ओर मी स्पष्ट करेंगे। 


कृत्यनुयोगद्वारमं भगवद्वीरसेन कहते हैं कि मावानुगमकी 
अपेक्षा गतिके अनुवादसे नरकगतिमे कृति, नोकूति और अवक्त- 
व्यरूपसे सैचित हुए नारकियोंके कौनसा भाव होता है * औद- 
बिक भाव होता है | शेका-नागकियोंके अनेक भावोंके होते हुए 
एक ओदयिक भात्र टी कैसे युक्त हो सकता है ? समाधान-नहीं, 
क्योकि यहा नारकमावकी अपेक्षा है, क्‍योंकि अन्यभावोसे नारक- 
भावकी उत्पत्ति नहीं होती है | इसीप्रकार सब गतियोंमें कहना 


मु जल नम 


चाहिए । इन्द्रियमार्गगामे भी ओदमिक भाव है । क्योंकि एके- 
नियजाति, द्ीन्द्रियजाति त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रिजाति ओर 
पंचेन्ध्रियनाति कर्मोसे एकेन्क्रिआादि ओोदबिक भावोंकी उत्त्ति होती 
है | इसीम्रकार कायमार्गणार्मे भी औदयिक भाव कहना चाहिए । 
क्योंकि प्थिरी, ऊप्‌ , तेज, वायु, वनस्पति और त्रसनामकर्मोंसे 
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एग्रिवीकाब्ादि भरवोंकी उत्पत्ति होती है। मोगमाणा भरी ओदयिक 
प्ता4 है। क्योकि कर्मोंकी उदीरणा और ज्रदयस्ते यह मराद 
उत्पन्न द्ोता, है। यथा-- 


भावाणुगसेण मदियाजुवादेण शिरयगदीणए णेरइयार्ण 
कदिणोकदि अपत्तव्वसंचिदा्ण की भावों ? ओदइओ० । 
अणेगेसु भाषिसु संतेस कथमोदहयत्त चेव जुज्जदे ? ण, 
ऐेरश्यभावष्वणादो, इढ्रेहि भावेहिंतो णेरइयभावाणुप्प- 
त्तीदों | एवं सव्वगदीणं वत्तव्वं | इंदियमग्गणाएं विओद- 
इओ भावो, एगवीतीचदुपंचिदियजादिकम्मेहिंतो तस्सुप्प- 
सीदो। एवं कायमर्गणाए वि वत्तव्यं. पुढबि० आउ० तेउ ० 
वाउ० वशाष्फदि-्तसणामकर्म्महैंसे तदप्पत्तीदो । ओोग- 
मरमणाएं वि ओदहओ णाम, कम्मस्त उदीरणोदयज- 
मिदत्तादो । 

इसीप्रकार आंगकी दक्ष मागणाओं में भी भाव कहे गये 
है, केख बढ़नेके कारण उनको यहां नहीं दे सके हैं । इस 
उद्धरणसे ज्ञात होता है कि नारकादिभाव, एकन्द्रियादिभाव, 
और धचिवीजादभिाय तीनों ही भाव जीबोके औदमिकभा हैं 
जिनसे थे चारो मामणाएं ड्यत् होती हैं| शेका-समाधानसे तो और 
भी स्पष्ट हो जात| है कि थे चारो मामणाएं मी अपने अपने ओद्यिक 
भाषस ही उत्पन्न होती हैं, न अन्य भोदयिक क्षायोम्शमिक्तादि 
भावीसे ही उसन्न होती हैं और न दी इन भावोसे शरीर उत्तन 
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होते हैं | इस कंथन परसे भी यह जानें लेना सहज हैं कि 
आदिकी चार भार्गणाओके सी पृत्र द्रव्यधशरीर और द्रव्य 
बेदके प्रतिपादेके नहीं है किंग्तु जीवोंके गत्यादि भाकोंके ही 
प्रतिषीतेक है | 


भावषकरणमें द्रृव्यशरीर और द्रव्यवेद._, 
अधिकृत नही है । 


जीतोके मूल भाव पाच हैं, आपशमिक, आयिक, ध्लयोप 
शमिक, औदबिक ओर पारिणामिक । इनके ऋ्रमस दो, नो, 
अठारट, इककीस और तीन भेद हैं। जो मिलकर सख्यांमि त्रेपन 
होते हैं । चोदृह जीबस्थान, चोदह गुणलान ओर चोदह मार्मणा 
खान ये इन्ही भावोसे उत्पन्न होते हैं। शरीर और द्र॒व्यवेद, औप 
ज्मिक क्षायिक, क्षयोपशमिक और पारिण्फमिक भाव तो हो दी 
नही सकते, औदयिकभात हो सकते हैं । क्योकि शरीरनामकर्मके 
उदयसे शरीर और योनि-मेहन-तस्यतिरिक्त अगोपाज्ञ नामकर्मके 
उदयप्त द्रन्यपेद होते हैं फिर भी शरीर और द्रव्य+द जीवके 
ओऔदयिक भावो में परिगृहीत नहीं हैं । इस सम्बन्धमें अकलक 
देव लिखते हैं कि-- 

वेदोदबापादितो 5मिलाषविश्लेषो लिंग | ३ । ।हिंग 
द्विविध द्रग्यलिंग भाव॑ च। तत्र यदद॒व्यलिंग॑ नामकर्मोदया- 
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पादितं तदिह नाछधिकृतं, आत्मपरिणामप्रफरणात्‌ | माव- 
लिंग आत्मपरिणामः खी-पु-नपुंसकान्योन्या मिलापलक्षण : | 
स पुनझ्ञारित्रमोह॒विकल्पस्थ नोकपायस्य ख्रीवेद-पुंवेद-- 
नपुंसकवेदस्योदयाकुवतीत्योदयिक:।. --राजवार्तिक 

इसका आशय यह कि वेदके उदयसे आपादित अमिलाष 
व्शिषकों लिग कहते हैं | वह लिग दो प्रफारका है द्वव्य- 
लिग और भावलिंग । उनमे से नामकर्मके उदयसे उत्पन्न जो द्रव्य 
लिग है वह यहां अधिकृत नहीं हे । क्‍योंकि यह आत्माके 
परिणामोंका प्रकरण हैं, द्वव्यवेद आत्मका कोई परिणाम नहीं है । 
भाववेद आत्माका परिणाम है। जिसका लक्षण स््ली-पुरुषोंका परस्पर 
अभिलाष-चाह करनी रूप है | वह भाववेद चारित्रमोहका भेद 
नोकपायरूप स््रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदके उदयसे होता है 
इसलिए वह भावंवेद अत्माका एक ओदयिक भाव है । 

पद्खंडागमका आदिका सत्मरूपणाप्रकर्ण भी जीवके भावोंका 
प्रकरण है | इसलिए बट्खंडाग्में भी यह नियम लागू पड़ता है। 
क्योंकि गुणस्थान ओर द्वव्यप्रमाणादि विषय भावदेदों में ही कहे 
गये हैं । इससे स्पष्ट होता हे कि षट्खंडागमके आदिंके तीन 
सैडों में कहीं भी द्रव्यंवद अधिकृत नहीं है। अतएब आदिकौ 
चार मार्गणाओंमें भी वह द्रव्यवेद नहीं कहा गया है। ऐसा 
निश्चित समझ ठेना चाहिये । 

शरीर भी औदायिक भावोंमें परियृहीत नहीं है यह बात 
' भी निम्न शंका और उसके समाधानसे सुरुषष्ट होती है। यथा:- 
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अब्र. चोयते-यथाज्ञानमौद्यिक॑ एबमदर्शनमपि 
दर्शनावरणोदक्रद्धवतीत्यौदमिकं ? निद्रानिद्रादयश्र औद- 
यिका;, आयुरुदयाद्भवधारणं भवतीत्यौदयिक, वेदनीयोद- 
यात्सुखदुःखमोदयिकं, मोकपरायाथ द्वास्यरत्यादयः पडोद- 
गिक्नाः, उच्चेनीचेगोंतरकर्मोंद यादुच्ा चमोत्रपरिणामो भक्ती 
त्यौद्यिकः, नामकमेणि च जात्यादय औदयिका:ः, एतेपास- 
परियृहान्न्यूनं लक्षण । अथ मतं, आत्मपरिणामस्याणिकृत- 
त्वाच्छरीरादीनामोदयिक्त्वेषषि पुद्वलपिपाकित्वात्तेषामस- 
ग्रह इति, एवमपि ये जीवविषाकिनसेपां ग्रहणं कृतेब्यं 
जात्यादीनां । 

यहा पर शकाकार कहता हे कि जैसे अज्ञान औदबिकभाव 
है इसी प्रकार अदर्शन भी दर्शनावरणके उदयसे होता हे इसकिए 
औदयिकभाव है और निद्रानिद्रा आदिक भी औदमिक्रभाव हैं- 
केदनीयके उदयसे सुख और दु.ख होता है वह भी औदबिक 
भाव है, हास्यरति आदि छह नोकपाय भी औदबिक हैं, ऊंच 
ओर नीच गोत्रकर्भके उदयसे ऊंच ओर नीचग्रोत्र रूप परिणाम 
होता है इसकिए ऊंच और नीचगोत्र परिणामम्री औदयिकभाव 
है और नामकर्म भें जात्यादिक औद्यिक भाव हैं, इन सबका अहण 
इस सूत्रभ नहीं है इसलिए यह लक्षण न्यून लक्षण है। यदि ऐसा 
कहो ' कि आत्माके परिणाम यहां पर अधिकृत हैं इसलिए शरीर 
आदिकोका ओदयिक भावरूप होने पर भी पुद्रुविपाकी होनेसे 
इस सूत्र संग्रह नहीं क्रिया गया है! यदि ऐसा है तो 


(११४ ) 





जो जात्यादिक भाव जीवविपाकी हैं उनका तो ग्रहण करना 
चाहिए । इसे शेकाका समाधान आचार्य अकलंकदेव इसप्रकार 
करते हैं--. 

अत उत्तरे पठति--मिथ्यादर्शने5दशनावरोधो मवति 
निद्रानिद्रादीनामपि दशेनसामान्यावरणत्वा्षत्रैवान्तर्मावः, 
लिंगग्रहणे हास्यरत्यादी नामल्तर्मावोी भवति सहचारितातू, 
अधातिककर्मोदयापादिता ये मावास्तेषां गतिग्रहणझुपलशक्षणं 
यथा कारकेभ्यो रक्षतां सपिरिति काकग्रहणश्मुपघातकोी पलक्षणं । 
तेन जात्यादयों मात्रा नामक्मविशेषोद्यापादिता वेदनी- 
यायुर्गोत्रोद यकृताश्व॒ गृहान्त । 

इसका भाव यह हे कि मिथ्यादशेनंम अदशेनका अन्तर्भाव 
होता है ओर निद्रानिद्रा आदिका भी दश्नसामान्यावरणके 
होनेसे मिथ्यादशेनंम ही अन्तभोव है | लिंगके अहणमें ह|स्यरति 
आदिका अन्‍्तर्भाव होता है क्योकि लिंग ओर हास्यादि नारद- 
प्रृतकी तरह सहचारी हैं | अधातिकर्मोंके उदयसे उत्पन्न जो 
भाव €ं उनका गतिग्रहण उपलक्षण हैं, जेसे कि कोओसे दही को 
बचाना इस वाक्य काकशब्दका ग्रहण बिली आदि घोके 
भक्षक जानवरोका उपरक्षण है, इसकारण गतिपदसे नामक्मके 
विशेषोद्यसे आपादित जात्यादिमाव और वेदनीय, आयु और 
गोलके उदयंस जम्य भाव ग्रहण किये गये हैं । 

इस शंका और समाधानसे दो बातें स्पष्ट होती हैं. एक तो 
एकेन्द्रियादि जातियां और उनके बादर, सूक्ष्म, पर्यात, अपयीक्त, 
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अस, स्थावर ये सब जीववबिपाकी औदयिक आव हैं, साप्यमें भी 
इनके साथ भावपद प्रयुक्त है। दूसरी यह कि जो शरीरादि 
पुद्वलबिपाकी ओदमिक भाव हैं वे आत्माके परिणाम न दोनेसे 
यहां पर अधिकृत नहीं हैं इसकारण शरीरादिकोंका जीवके 
ओऔदगिक भावोंमें संग्रह नहीं है। अकलंकविभुके निम्न केचन 
भी ध्यान देने योग्य हैं, यथा--- 

त्रसनामकरमणो जीवविषाकिन उदयापादितवृत्तिविशेषा- 
खसा इति व्यपदिश्यन्ते । स्थावरनामकर्मणो जीवविपाकिन 
उदयेन उपजनितपिशेषाः स्थावरा हत्या ख्यायन्ते । स्थावर- 
नामकमेभेदाः पएृथिवीकायादयः सन्ति तदुृदयनिभित्ता 
जीवेषु एथशिव्यादयसंज्ञा वेदित्तब्याः। समवाप्तृप्थिवीका- 
सिकनासोदयः कार्मणकाययोगस्थोः यो न तावत्पृथिवरीं 
कायतवेन ग्ृह्माति स प्रथिवीजीव! | एवं अब्जीवः तेजोजीवः 
बायुजीवः वनस्पतिजीवः । 

अर्थात्‌ जीवविषाकी लसनामकर्मक उदयसे जिनमें त्रसलन- 
नामकी विशेषता उत्नन्न होती है वे जीव त्रसजीव कहे जाते हैं। 
जीवविषपाकी स्थावर नामकर्मके उदयंसे जिनमें स्थावरत्य मामकी 
विशेषता उत्पन्न होती है वे स्थावरजीव कहे जते हैं। प्रथिवी- 
काय आदि स्थातर तामकर्मके पांच भेद हैं उनके उठबस जीवों में 
प्रथित्रीकाम आदि संज्ञाएं जानना चाहिए | जिसके प्रथिव्रीकायिक 
नाबकमका उदय तो हो जाता है ओर कार्मणकाययोग अर्थात्‌ 
विग्रहगतिम स्थित होता है ऐसा जीव जब तक प्रथिब्रीकों शरीर- 
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रझूपसे अरहण बहीं करता है तब लक प्रथिवीजीव 
फदराता है।ऐसा ही अब्जीव, तेजोजीव, कयुजीव, वनस्पतिजीब 
हवन सबको समझना चाहिये । 


इन वाक्यों में अकलंकदेवने तरस स्थावर और प्रचित्रीकाय 
आदिम औदयिक भाव ही कहा है तथा विशग्रहगतिके जीवोके 
शरीरका निषेध कर दिया है तो भी विग्रहगतिमं इन सब जीवोकी 
त्रस, स्थावर, प्रथिवीकाय आदि ये संज्ञाएं अपने अपने जीव- 
विषाकी नामकमेके उठयसे पाई जाती हैं यह भी कह दिया है । 
शरीर अहण कर लेने पर भी उनमें ये संज्ञाएं रहती हैं । क्योकि 
इन सब जीवोंके जन्मसे मरणतक त्रसादि जीवविपाकी नामकर्मोंका 
उदय थाया जाता है। अकलंकदेवने चौदह जीव समासोको भी 
नामकर्मके उदयसे जायमान भावविशेष कहा है। तदषि बथा--- 


तानि नामोदयापादितविशेषाणि । एकेन्द्रियजाति- 
परक्ष्मबादरपयोप्तापयांप्रवामोद यजनितानि चत्वारि जीवस्था- 
नानि एकन्द्रियेषु । दीन्द्रियादिषु बादरनाभोदय एवं । 
विकलेन्द्रियंचु 8ि-्रि-चतुरिन्द्रयजातिपर्या प्र पर्या प्कता- 
भमोदयनिवेतिंतानि ५ड जीवस्थानानि । परेन्द्रियेषु सस्‍्यसं- 
कषिययोप्तकापयोप्तकनामोदयरू-वमेदाति चत्वारि जीवस्था- 
नानि ।--राजवा तिकालकार 

इन ब्त्र उद्धरणों में भो माजजीब ही कहे गये हैं। शरीर 
उन उन जीबोके होते हैं किलु उन शरीरोके उदयसे जीजक्षो में 


(११७ ) 








एकेन्द्रियादि ओर फ्थिवी आदि सेज्ञाएं नहीं होती हैं और न ही 
इन अस्ादि नाबकर्मोके उदयसे शरीसेंका होना कहा गया है 
किन्तु इन जसादिकर्मोके उदयसे जीव ही जस, स्थाकर, पएंथिबी 
आदि भाजवारे होते हैं >तः इन माबोंकी वजहसे जीव ही ऋस, 
खावर प्थिवी आदि कहे गये हैं । यही सब भावात्मक्ष कथन 
सत्परूपणाम किया यया है । तातपयय यह है कि आदिकी चार 
मागेणाओं में भी शरीर नहीं कहे गये हैं किन्तु नारकादि, एके- 
न्वियादि, प्रथिव्यादि ओर योगादि मावरूप जीव ही कहे गये 
हैं। शरीर यहां उनके नहीं कहे गये हैं | अतः ने. ९.३ सूत्रस्ध 
मनुषिणीके भी इन सो सूत्रोसे शरीर और द्रव्यत्रीवेद सिद्ध नहीं 
होता है। क्योकि सो सूत्रों में सिवा भावात्मक जीबोकें, शरीर और 
द्रव्यवेद कहे नहीं गये हैं । 


शे 
पर्यात्तियोंका वाच्यार्थ । 

पर्याप्तियां जादर, शरीर, इन्द्रिय. श्ास्रोच्छास भाषा 
भोर मनकी निष्यतिके म्ति कारण हैं। जब कि संसारके सभी 
प्राणिबोके उक्त छेहोकी रचना करनेवाले कर्मोका उदब निमिच - 
कारण हे तब फर्यात्तियोत आनुनानिक्ी शरीरसिछि हो ही जाती 
है पर+ु इसका नाम श्रोरोका कथन किया गया यह नहीं है । 
जैसे चोदह मार्गणाओका अखिल, उत्तरिकारण और उनमे गुंश- 
स्थानोंका अखित्व कहफर संल्या, क्षेत्रादि कहे गये हैं उस कर 
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शरीरोंका- असितव, उनकी उत्तत्तिके कारण और उनमें गुणस्था- 
शोंका अखित् कहकर संख्या, क्षेत्रादि कोई भी अनुबोगद्वार कहे 
नहीं गये हैं । अत: कहना पड़ता है की शरीर यहां पर नहीं कहे 
गद्ने हैं। भकरूंकदेव इस भावप्रकरणमें द्वव्यवेदों और शरीरोंको आत्म- 
परिणामोंका अकरण होनेके कारण अप्रकृत कह ही रहे हैं। फिर इन 
जीबबिपाकी प्रकृतियोंका अर्थ शरीर ओर द्रव्यवेद कैस हो जायगा ? 
गति, इन्द्रिय, काय, योग, बादर, सूक्ष्म, फ्याप्त, अपर्यात्ति इन 
सभी शब्दोंका वाच्याभे शरीर और द्रव्यवेद नहीं हैं | इस सम्ब- 
न्धम पुष्कल प्रमाण दिये जा चुके हैं। पुनः और भी दिये 
जाते हैं। 

ब्सुनन्दी सैद्धान्ती आचारवृत्तिम लिखते है कि ' पर्याप्तवः 
आह्यरादिकारणनिष्पत्तयः ” अर्थात्‌ आहारादिके' कारणोंकी 
निष्प्चिको पर्याप्तियां कहते हैं| दूसरी जगह छिखते हैं 
पउ्जत्ती पर्योप्तयः संपृर्णेतादेतवः इस पदका गाथाके पदोंसे 
सम्भन्ध है | इसलिए यह अर्थ हुआ कि आहार, झरीर, इन्द्रिय, 
शासोच्छास, भाषा और मनकी सम्पूर्णताके कारणोको पर्याप्तियां 
कहते हैं। इससे यह आया कि इन छह की पूरणैताका जो कारण 
है वह कारण पर्बातियां हैं न कि आहार व शरीरञ्यदि । 

वे ही आचायबे वसुमन्दी कहते हैं--- जिस कारणसे जीद 
तीन शरीरोके योग्य आंहारको खलरसमाग करेगें सम्ध दो जाता 
है उस कारणकी निईसि अर्थात्‌ सम्पूर्णताका नाम आहारपर्याति 
है। मिस कारणसे शरीरके योग्य पृद्टलद्नव्योंकी अहणकर औदा- 
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होता हे उस कारणकी निर्वृत्ति सम्पूर्णताका नाम शरीरपर्याप्ति है। 
जिसकारणसे एक इन्द्रियके, दोइन्द्रियोंके, तीनहज्ियोंके चार 
इन्द्रियोंके और पांच इन्द्रियोंके योग्य पुद्दलद्रव्योंकों ग्रहण कर 
आत्मा अपने विषयंभ जाननेके लिए समय होता है उस कारणकी 
निईृत्ति-परिपृणताका नाम इन्द्रियपर्याप्ति है । जिस कारणसे जीव 
आनपानके योग्य पुद्टलद्रष्योंकी अवलंबन लेकर आनपानव्थोश्तिके 
द्वारा उनको निकालने भे समथे हो जाता है उस कारणकी निर्दृत्ति- 
सम्पूरणताका नाम आनपान-श्वासोच्छास पयाप्ति है । जिस कारणसे 


जीव सत्यभाषादि चार प्रकारकी भाषाओके योग्य पुद्ठलद्रध्योंका 
आश्रय लेकर उनको चार प्रकारकी भाषास्तरुपसे परिणमने में 
समथ होता ६ उस कारणकी निदत्ति अथत्‌ सम्पूर्णताका नाम 
भाषापयासि ६ ओर जिस कारणसे चार श्रकारके मनके योग्व पुद्धल- 
द्रव्यका आश्रय लेकर उनको चार प्रकारकी मन: पयात्तिके रूपमें 
परिणमानेम जीव समर्थ होता है उस कारणकी निरवृत्ति-सम्पूर्णक्रका 
नम मनःपर्याप्ति हे । यथा-- 





येन कारणेन त्रिशरीरयोग्यं श्वुक्तमाहांर खलस्सभागं 
कुत्वा समर्थो भवति जीवस्तस्थ कारणस्य निडृत्तिः संपूर्णता 
आहारपर्या श्रित्युज्यते । मेन कारणेन शरीरप्राग्रोग्यनि 
पुद्वलद़ब्याणि ग्रश्ेत्रौदारिकवेक्रियिकाहरकशरीरखवरूपेण 
प्रिणमय्य समर्थो भवति तस्य कारणस्य निईंततिः सम्पूर्णेता 
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चुरीरबयाप्तिरित्युच्यते । येन कारणेनेकेन्द्रियस्प इरन्द्रिसस्व 
त्रयाशभमिन्द्रिया्णा चतु्णी इन्द्रियाणां पंचेन्द्रियाणां प्रश्यो- 
ग्बावि पुद्लद्रन्याणि ग्रहीत्वात्मात्मक्षिये श्वातुं समर्थों 
मवत्ति तस्थ कारणस्प निरवेत्तिः परिपूर्णता इन्द्रियपयोप्तिं- 
रिस्वुच्यते । येन कारणेन आनपानप्रायोग्यानि पुद्दलद्धव्या- 
प्यूवलम्ब्य आनप्राणप्योप्त्या निःस॒त्य समर्थों भवेति तस्व 
कारणस्य निशेत्तिः सम्पू्णता आनप्राणपयाप्तिरित्युच्यले | 
गेल कारणेन चतुविधायाः भाषायाः प्रायोग्यानि पुद्ल 
दृव्मराण्याअत्य चतुर्विधाया भाषायाः स्तरूपेण परिणमय्य 
समर्थो भवति तस्य कारणस्य निववेत्तिः सम्पूषता भाषाप- 
यप्तिरित्युब्यते । येन कारणेन चतुपिधमनःप्रायोग्यानि 
पुदलद्रव्याण्याश्रिय चतुर्विधमनःपर्याप्त्या परिणमण्य 
समर्थी भवति तस्थ कारणस्य निशृत्तिः सम्पूर्णता मनः- 
पर्याप्तिरित्युच्यते । 

इस छज्षण प्रयणन स स्पष्ट होता ६ कि परयाप्तियां 
शरीरका वाचक नहीं हैं । 


पज्जत्तीपज्जत्ता मिण्णमुहु्तेण होंति णायव्वा ! 
अमुसभय पज्जची सम्बेसिं चोवबादीणे || ७ ॥ 


--र्यापिसंअरहण्या वहकेरः कुम्दकुन्ददेबो वा 


गाथाका सामान्य अर्थ यह है कि मनुष्य और तिवैच एक 
समय कम दो घड़ीमें पर्यात्ियोसे अर्थात्‌ आद्ारादिके कारणोंसे 








श्न्न्््च््ल्चि््िचिज- हज तन 


सम्पूर्ण परिपृषे हो जाते हैं ओर सब ओऔपपादिक अर्थाव्‌ देवनार- 
कियोंके मतिसमय पकोतियां पूणे होती हैं । 

भगपह्टसुनन्दी सिद्धान्ती इस गाथाकी टीछांगे एक अंकाका 
उत्तर इसप्रकार करते हैं । 

शंका--यह कोनसा विशेष हे कि देव और नारक्ियोके तो 
प्रतिसमय पर्याप्तियां पूर्ण होती रहती हैं ओर शेष जीवोंके 
मिन्नमुहर्त + पूर्ण होती हैं ? 

समाधान-यह कोई दोष नहीं हे कि देव ओर नारकियोंके 
पयोत्तिसमान कार्लमे ही सब अबयबोंकी निष्पत्ति हो जाती है, 
शेष जीगेंके नहीं होती है । क्योंकि जिस ही कालमे देव और 
नारकियोंके आहारादि कारणों ( आहारादिपर्याप्तियों ) की निष्पत्ति 
होती है उसी काम उनके शरीरादिकायोंकी भी निष्पत्ति हो 
जाती है । परन्तु तियचों और मनुप्योके आहारादिकारणोंकी ऊर्थोत्‌ 
' आहारादिपर्याप्तियोंकी निष्त्ति तो थोड़ेसे कालभ ही हो जाती है 
और शरीरादिकायोंकी निष्पत्ति बहुत लंबे कालंगे जाकर होती है। 
अतः सब उपपादियोंके अनुसमय-प्रतिसमय पर्याप्तियां होती हैं 
और तिथेच-मनुष्योंके मिज्षमुह॒तमें पर्याशियां होती हैं. ऐसा! कहा 
गया। यथा-- 

अथ स्थान्मतं, कोएयं विशेषो ४क-नारकाणामनुसमय 
, पर्याप्ति, शेषाणां मिन्नह्ठुर्तेनेति ! नेष दोषः, २बनारकाणां 
पर्याप्तिममानकाले एवं सर्वावयवानां निष्पत्तिभवाति ने 
शेषाणां सर्पेपां, बतो ससिलेव काले देवनारकाणामाहारा- 
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लिया: 


दिकारणसख निष्पत्तिस्तासिन्नेव काले शरीरादिकायेखापि । 
तियेद्ानुष्याणा पुनर्घुकालेनाहारादिकारंणस्थ निष्पाततिः 
शरीरादिकार्यस्य च महता, अतः संवेषामुपपादिनामनुसमर्य 
पयोप्तयर्तिय॑द्यानुष्याणा मिन्नमुहूरतेंनेत्युक्तामिति । 

इससे यह निश्चित होता है कि आहारादि परशत्तिया कारण 
है और ब्रव्यशरीगदि कार्य हैं।तथा मनुप्यतिथचोके शरीर, पर्या्ति 
काम ह। पूणे बनकर तैयार नहा होते हैं. किन्तु पयोष्तियोंकी 
निः्पत्तिक कितनए। हब कार बाद बनकर तैयार होने हैं। अत 
पर्यो्तिया और शरीर एक चीज नहीं हैं किन्तु भिन्न भिन्न चीजें 
है । जिन देगय-नारकोक पर्यौत्तियोके पूथ काल्‍्मे ही शरीर बन 
जाता है उनके भी पर्यौप्तिया में और शरीरोभ कार्य-कारण भेद 
दे यह बात उक्त कथन परस सिद्ध होती है । अत पर्यौप्त- 
अपयाप्तशब्दोद्वारा पर्याप्तिया अपयोप्तिया ही कही गई हैं। 
न कि क्षरीर । 

इस विषयंभ घयराकारका अभिमेत जान लेना भी आक्यक 
है।१ भी पर्योप्तकर्मके उद्यत्राले जीयरोको ही पर्याप्त कहते हैं न कि 
शरीरेकी । यथा--परयोप्तकर्मोदयवन्त) पयोध्ताः। 

शका-पय/प्तनामकर्मके उदयवाले वे जीव जिनका कि शरीर 
बनकर तैयार नहीं हुआ है उनमे परयोध्त्यपदेश कैसे धषित 
होता है । 

उत्तर-नहीं, क्योकि नियमसे शरीरको उत्पन्न करनेवाले 
जीबोके आगे होने वाले कार्य मे पहुले हुए कार्येकी तरह उपचार 


(१२१३) 


अनननरनन><टग>«2><ऋ««न्‍क.. 
अनननिनान, 


कर लेनेस आंगे पयौध्त होने वाढे जीवको पहले भी पर्याप्त मान 
लेनेमे कोई विरोध नहीं आता है | बथा-- ! 

तदुदयवतामनिष्यश्षशरीराणां कर्थ परयोप्तव्यपदेशो 
घटते इति चेल्न, नियभेन शरीरनिंष्पा<कानां भाविनि 
भूतवद्पचारतस्तदविरोधात । 

इस शका-समाधान से शरीर बनकर तैयार न होनेके 
पहलेसे है; पर्याप्तियोके उदयवाले जोब पयोप्त सिद्ध हैं 
आगे वे शरीर बनावेगे इसका निषेध तो कोई करता ही नहीं हैं , 
करता यह है कि पर्याप्ति का अर्थ शरीर नहीं है । आगे फिर 
शैकाकार शंका करता है कि यदि पर्याप्तशब्द निष्पत्ति अर्थात्‌ 
शक्तिकी पूर्णताका वाचक है तो वे जीव किनसे निष्पन्न परिपूर्ण 
होते हैं ? उत्तर देंते हैं-पर्यौप्तियोंसे निप्षन्न होते हैं | यथा--- 

यदि पर्याप्तशब्दो निष्पशिवाचकः केस्ते निष्यज्नाइति 
सेत्‌ , पर्योप्तिमि! । 

इस शंकासमाधानम पर्याप्तियोंकी निप्पत्तिका वाचक कहां गया 
न कि द्रव्यश्ञरीरोंको । इसते आगे पर्या्तियां क्तिनी हैं? यह 
पूछा गया है और संख्या पू+4क पर्योप्तियोके नाम बताकर उनका 
अर्थ बतछाया है | 

यहीं पर इन्द्रियपात्तिका ₹ रूप इसप्रकार कहा हे कि बोग्य 
देशमे स्थित रुँपादि विशिष्ट अभके अहण करने रूप शक्तिकी उत्त- 
लिके निमिततनूत पढ़ लम्रचयकी प्राप्तिको इन्द्रियपयोप्ति कहते हैं। 
इस लज्षणंमे उपकरण द्वव्यन्द्रियोको इन्क्रियपवीत्ति नहीं कहा गया 
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अललन+-क>समन 


है। यह पर्या्ति भी शरीर पर्यासिसि अन्तर्भृहत पश्चात्‌ उत्मले 
होती है । यहीं पर एक विशेष बात कहते हैं कि इन्द्रियषयौधिके 
पूर्ण हो जाने पर भी उसी क्षणमें ब।ह्य पदा्थोका ज्ञान नहीं होता 
है, इसका कारण यह कि इन्द्रियपयोप्ति तो पूर्ण होगई है. परन्तु 
उस्त समय उसके उपकरणात्मक ब्रव्यन्द्रियां और मन बनकर 
तयार नहीं हो पाते हैं । यधो--- 











योग्यदेशावसितरूपादिविशिष्टाथग्रहणशव स्युत्प्तिनिमित्तपन छ- 
प्रचयावाप्तिरिन्द्रियपर्याप्ति: | सापि ततः पश्चादन्तमुहर्तादुपजायत । 
न वेन्द्रियनिप्पत्ती सत्यामपि तस्मिन्‌ क्षण बाह्मार्यविषयविज्ञानमु- 
झबते तदा तदुपकरणामागत्‌ । 


इस प्रमाणसे यह बात निश्चित होती है कि इम्द्रियपा याप्तिके 
पूर्ण हो जाने परभी शरीरों में होनेवरालीं उपकरणात्मक द्रव्यस्द्रिया 
इन्द्रियपर्याप्तिकी पूर्णताके सर्मय नहीं होती हैं । इससे ज्ञात होता 
है कि इख्किवर्याप्ति और द्रव्येन्द्रियां दोनों एक वस्तु नहीं है। 
इसीप्रकार झरीरपर्याप्तिकी पूर्णताके सभय शरीर और मन: पर्याप्तिकी 
पूर्णतके समय अष्ट पंखुरियोंके आकार दव्यमन भी नहीं हैं । 
इसलिए माद्म होता है कि शरीरपयाप्ति शरीरका वाचक, इम्द्रिय- 
पर्यासि उपकरणेन्द्रियोंका वाचक्क और म्नःयर्यात्ति दृब्यमनका 
वाचक नहीं है | तथा ! आहारशैरीरेन्द्रियानपानभाषमनःशक्तीनां 
निपतते: करण पर्याति:। आहार, झरीर, इन्द्रिय, धासोच्छास, 
भाषा और मन रूप शक्तिकी निप्पत्तिके कारणकों पर्याप्त कहते हैं । 
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इस घवलोक्त परयाप्तियोंके लक्षणस पर्यातियां मित्र हैं और शरीर 
मित्र हैं बह निश्चित होता है। और मी देखिबे-- 


/ एत्य अपज्जत्तवयणेण अपज्जत्तणामकम्भोद्यसदिदजीवा 
घेत्तव्वा, अण्णहा पउ्जत्तणामकम्मोद यसहिदणिव्यत्तिअपज्जत्ताणं पि 
अपज्जत्तवयणेण गहणप्पसंगादो । एवं पज्जत्ता इति बुत्ते पज्जत्तणा- 
मकम्मोद्यसहिदजीवा पेत्तव्वा, अण्णहा पज्जत्तणामकम्भोदयसहिंद्‌- 
भिव्वत्तिअपज्जत्ताएं गहणाणुववत्तीदी ??।- द्रव्यप्र ०» पे. ३११ 


अथीत्‌ यहां पर अपयोप्तवचनसे अपर्योप्तनामकर्मके उदयसे 
सहित जीवोका अहण करना चाहिबे, नहीं तो अ्थात्‌ 
अपयोप्त शब्दका अर्थ अनिष्पल्षशरीर लिया जावेगा तो पर्याप्त 
नामकर्मके उदयसे युक्त निईत्यपर्यात्क्त जीवोंके भी, अपयोप्त 
वचनसे अहणका प्रसंग आजायग७। इसीप्रकार पयोप्त ऐसा कहने- 
पर पर्योप्तनामकर्मके उदयसे युक्त जीवोका अहण करना चाहिये । 
वहीं तो अथी।त पर्योप्तशब्दका अथ निष्पन्न झरीर क्या जायगा तो 
परयोप्तनामकर्मके उदयसे युक्त निईत्थपर्यापक जीवोका ग्रहण नहीं 
होगा | तथा-- 


४ अपज्जत्तगामकम्भोदयसहिदपुदवीकाइबादओ अपज्जत्तात्ति 
घेत्तवा ण अणिषण्णसरीरा, पञतणामकम्मोदयअणिष्पप्णसरीराणं 
पि गहणपसंगादो । तहा पञजगणामकम्भोदयर्दतो जीवा पज्त्ता, 
अण्णहा णिप्पप्णसरीरजीबाणमेव॒ गहणप्पसंगा ” ।- दवध्य० 
प्र पे ३३१ 
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अथीत्‌ अपयोसनामकर्मक उदयसे युक्त प्रथिवीकामिकादि 
जीब अपर्याप्त होते हैं ऐसा अर्थ यहांपर अपर्यीप्शब्दका अदृण 
करना चाहिए, न कि अनिष्पन्न शरीर यह अर्थ। क्योंकि अपरयोप्त- 
झब्दका अनिष्पन्षशरीर ऐसा अर्थ अहृरण करनेसे पयौप्तनामकर्मके 
उदयसे युक्त अनिष्पन्नशरीरवबाले ( निर्वृत्यपर्यातक ) जीवोकेभी 
अ्रहणका प्रसंग आजायगा । तथा परयीप्तनामकरमके उदयवालि 
जीब पर्याप्त होते हैं, यह्‌ अथ पर्योप्त शब्दका लेना चाहिए । 
अन्यथा यदि पयोप्तशब्दका निप्पन्नशरीर अर्थ किया जायगा 
तो निष्पन्नशरीरवाले जीवोंके ही अहणका प्रसंग होगा । 

भगवद्वीरसेनके इन वचनोंपरसे भी इस नतीजेपर पहुंच जाना 
सहज है कि पर्यौप्त शब्दका अर्थ निष्यश्नशरीर और अपयोप्त- 
घब्दका अर्थ अनिप्पन्नशरीर नहीं है | अतः पर्याप्त-अपयीप्त- 
शब्द शरीरके वाचक नहीं हैं |० 

जो यह कहते हैं कि एकेन्ट्रिय पर्याप्त अपयीप्त आदि 
ओर प्ृथिवीकायादि पयोप्त अपयोप्तआदि शब्द #दध्यश्षरीरक्े 
जिचक हैं उ्दें कान खड़े करके देखना चाहिए कि ये शब्द 
द्रब्यशरीरके भुस्यतया विवेचक हैं या जीवोंके ही खास विधेचक ह। 

इसीप्रकार, बादर, सू&म, प्रत्येफेशरीर, साधारणशरीर, एकरे- 
र्िय होछिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचसह्िबर, प्ृ्नि4ीकाब्रादि 
सब जीवोके सम्बन्धमें समझना चाहिए | ये सब जीव भी अपने 
जपने नामकर्मके उदयसे उक्त प्कारके होते हैं । अन्य कोईस। भी 
प्रकार ढेते पर इन शब्दोंका वह अर्थ विम्रहृगतिमं घटित हीं 
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होता है । क्योंकि विश्रह्गतिमें इनके किसीके भी शरीर नहीं हैं 
लक्षण वह होना अहिए जो शरीराभाव और शरीरसद्भाव दोनों 
अबस्थाओं में व्यापक हो | इस विषयम जिन्हें सन्देह हो वे सर्वज्ञ- 
प्रतिम भगवद्वीरसेनके बचनोका बारीकीसे आलोडन कर जाने । 
उन्हें यथाखान शेका-समधान पू/क इन सबका स्पर्ष उत्तर मिल 
जायगा | तथथा- 


४ बादरणामकम्मोद्यसहिदपुद विकाइयादओ बादुरा |थूलस- 
रीराण जीजाणं बादरत्त किए्ण बुखदे ? ण, बादरेइंदियओगाहणादो 
सुहु। इंदियओगाहणए ' षंदणाखेत्तविहाणादो ” बहुत्तोवलंमा।?! 

सुहुमणामकम्मोदयसहिदपुटविकाइयादओ जीवा सुहुमा हबंति। 
थोवसरीरोगाहणाए बड्माणा जीवा सुहुमा त्ति ण॒ घेप्पंति, सुहुभेइंदि- 
यओगाहणादो बादेर॑इंदिओगाहणाए * वेदणाखेत्तविद्दाणसुत्तादो 
थोचचुबलभा । इत्यादि । 

लेख बढ़ रहा हे इसलिए अन्यजीवोके सम्बन्धमे प्रमाण नहीं 
दिये जा सके हैं । 

इन जीवोके शरीर नहीं ही होते हैं यह हम नही कहते हैं । 
कहते यह हैं कि यहां जीबद्बाणादिकम शरीरोंकी प्रधानता नहीं 
है किन्तु तत्तत्मकारके जीबोंकी ही प्रधानता है | इसलिए आदिकी 
चारमार्गणाओका विवेचन शरीरकी प्रधानतासे है यह अनालेबित 
कथन है । 


सकपहम्ान--_. पहदोक>+वना ००... फ्कामकाका.. लुडिमाानममकाप, 
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चतुर्गतिके सम्बन्ध विशिष्ट विवेचन । 


मागैणाओं में शरीर या द्रव्येरेदकी सिद्धि आनुषंमिक है। 
सीधी विधि खास शरीरोको टेकर नहीं है | शरीर जीवोके पाये 
जाते हैं, इस कल्पना परसे या आंगमान्तरोके दणैन परसे शरीर 
सिद्ध होते हैं, ऐसी सिद्धि प्रयोजनीमृत नहीं हैं। क्योंकि 
ऐसी सिद्धिगें मूल सृत्रकारने कोई सदादि कार्यावली नहीं कही है। 

झरीर जीगेके होते अवश्य हैँ परन्तु होते हुए भी उनकी 
यहां न वितक्षा ही है और न कहे ही गये हैं। सतकी भी 
अविवक्षा हुआ करती है जब कि वह चीज न वहां उपयोगी 
पड़ती हो और न उससे वहां कोई प्रयोजन ही हो | जैसे-- 


परमोहि असंखेज्जाणि लोगमभेत्ताणि समयकालो दु । 
रूवगद रूहई दव्वं खेत्तोवमअगणिजीवेहि ॥ १ ॥ 

इस गाभम आगत “ समयकालो दु ? के सम्बन्ध एक प्रश्न 
किया गया है कि ' समयविसेसणं किमट्ं ) ” ऊथ।त्‌ कालफा 
सम4विशेषण किस लिए दिया गया है ? इसका उत्तर दिया गया 
है कि ' दृष्वकालपा्सेहद्ं ” अर्थात्‌ द्वव्यकालका प्रतिषेष 
करनेके लिए समय विशिषण दिया गया है। फिर शंका की गई कि 
' क्िमहं दव्वकालपडिसेहों कीरदे १ अथांत्‌ द्रव्यकालका प्रति- 
बेध किस लिए किया गया है! इसका उत्तर दिया गया है कि 
* तेणेत्थ पओजणाभावांदो ! अर्थात्‌ दृस्यकालसे यहां कोई 
प्रयोजन नही है । 








( १२९ ) 
द्रब्यकाल कोई बीज है यह बात आममसे सिद्ध है, यहां 
पर उससे कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए कालके साथ समय 
विशेषण जोड़कर द्वव्यकालका निषेध कर दिया है । इस सीधी 
साधी सयुक्तिक बात परसे अन्यत्रोपदिष्ट कालकी यहां सिद्धि 
करनेके लिए भिड़ पड़ना तो उचित मार्ग नहीं है । कह रहे हैं 
यहां द्रव्यकालका प्रयोजन नहीं हे फिर भी कहते रहना कि नहीं, 
इन वचनों परसे ही द्रव्यक्ाल सिद्ध होता हे । हम कहते हैं द्वव्य- 
कालकी सिद्धि कैसे भी होती है, होने दो, परन्तु यहां उससे कोई 
प्रयोजन नहीं हे, फिर भी न मानना द्रच्यकालू सिद्ध होता है 
द्रव्यकालू सिद्ध होता है यह रटन्त कोई भी लगाये ही जाय तोः 
कोई बुद्धिमानी नहीं है । 
ऐसे ही ' अछोमिका एडका, अनुद॒ुरा कन्या ? इत्यादि शब्द 
हैं। जिसके लोम न हो ऐसी मेड, जिसके उदर न हो एसी 
कम्या, यह इन झब्दोंका अभे है । परन्तु ऐसी कोई भेड़ नहीं 
होती जिसके लोम न हो और ऐसी कन्या भी नही होती जिसके 
उदर न हो, फिर भी विशेष अपेक्षवश ऐसा कहा जाता है कि 
लोमरहित भेड़ और उदर रहित कन्या । वह अपेक्षा यह है कि 
जिस भेडके केंचीसे कतरने लायक रोम नहीं हैं ओर कन्याके 
गर्ममारवहन योग्य उदर नहीं हे । वश, इसी अपेक्षावश मेड लोम॑' 
रहित और कन्या उदर रहित कही जाती है | ऐसे उदाहरण 
: शञास्तरों मे अनेक भरे पड़े हैं, जो वस्तुरूप होते हुए भी उस उस 
प्रकरण अपक्षित नहीं हुआ करते हैं । जैसे--- ! 
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सामीप्याभाषाद्‌ दिल्‍्वानुपपत्तिरिति चेन्न, अन्तरस्य 
अविवछ्तितलवात्‌, उपयुपरि, विजयादिषु द्विचरमाः । एपां 
पूथवस्य लाभे उत्तरल्लाभो भजनीयः । इत्यादि । 

ठीक इसीतरह ससारी जीगोके शरीर आगमान्तरोसे और 
इसी पटखडाग्मसे भी पाये जाते « । आगमो में शरीरोका खूब 
विस्तारके साथ कथन भी पाया जाता है वे सब शरीर जीशेक्े 
ही होते हैं, *जी के नहीं होते । परन्तु १ शरीर यहा मरार्गणा 
प्रकृरणमें सिर्प जिवष्त नहा हैं । क्योकि उनका या उनमें कोई 
कथन क्या नर्थ गया है। यहा सिर्फ जीवोके परिणामोका 
विचार किया गक्ा है। अत जीवपरिणाम ही विवक्षित हैं। 
शरीर जीवके परिणाम नहीं हैं | इसलिए शरीर विवक्षित नहीं 
हैं। यही बात #ष्योदके विषयम हे । मार्गणा५ जी+के ओऔदयि 
कादि परिणाम ७। जैसे कि चोदह जीउसमस और चौदह 
गुणस्थान हैं। शरीर ओर योनिमेहनांद्ि द्रव्यवेदके उदयसे जीव 
चीदृह जीउसमास, च्ौदह गुणथान और चौदह मार्गणाएं ये कोई 
भी कही होते ६ । अत जीवभाउ्प्रकरणंम शरीर और द्रब्यूवेद्‌ 
अधिकृत नहीं हे। गत्यादि जीवभावोके अनुचादसे मार्यणाए 
कटी गई ४ । शरीर और द्वन्यवेदके अनुवादसे कोई सी भी 
मार्गगा नहा कटी गई है। 

अंत आदिके सो सत्रोमे गतिया, इन्द्रियजातिया, काय- 
जातिया ओर योग कहें गय हैं। इनमें गुणस्थान कहे गये है । 
उन गुणस्थानो में पर्याप्तिया ओर अपर्यात्तिया कही गई हैं। इसके 
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औबज+++स न 


विपरीत सौ सूत्रों न शरीर कहे गये हैं, न शरीरपयोगे कही 
गई हैं, न द्वव्योद कहे गये हैं, न इनमें गुणस्थान कट्टे गये हैं 
और न उनमे पर्याधिया और अपयौधतिया कही गई हैं | आगेकी 
मार्गणाओ में मी यही बात है 


अत सोचने समझने विचारनेकी बात है कि द्रःयशरीर 
और द्व॑व्ययेदकी |सद्धि के लिए जो सूत्र दियि गं4 हैं उनसे न 
द्रव्यशरीरकी विधि होती हे और न #-बवेदकी ही विधि होती 
है । य्टि सहचरित पुरुषको जैसे यष्टि कहा जाता हे बरयुत वह 
यहिें नहीं हे उसी तरह शरीर सहचरित *नेके कारण जीयोको 


शरीर मानलिश है। वस्थुबृत्या, जीवशरीर नही हेँ। इसलिए उन 
सूत्रेस वरी बात सिद्ध होती है जिसकी झूत्नो भें परिधि है। मार्य 
णाप्रकरणमे किसीभी मार्गणावाले जीवोके द्वव्यशरीर और द्रब्यत्रे 
दकी सीधी विधि नहीं कही गई है यह अब भी हम दाज़ेक साथ 
कर्टत हैं । सुन छीजिये-- 


णेर्या मि छाइटि -अरयदसम्माहटिट्राणे सिया 
पउजत्ता सिया अप जा । ७९ । झपणातम्वातप्विन्तास्ण] 
जिछाट हिद्ाणे णिरमा एएजच्ग | 2० | एवं "४ पए पूहु- 
तेछ ॥ इबा । ८ । विडियो एबं रस णा शर्ा ए 
यो रथ हिद्ा।। पिया एण्ज्चा र ॥| 
। “५ झासणंयरमा हि उभ्तारिं 3हह्ठि - औ४भता राण्ठ 
ड्िद्ठाणे (अपम। पउपचा । ८३ । 
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इन पांच सूत्रों में बारकी अपने चार गुणखानोंमे यथा 
संभा पर्याप्त और अपर्याप्त कहे गये हैं । द्रव्यशरीर और द्रव्यवे- 
दवाले नही कह्दे गये हैं । विद्नहगतिम शरीर बनने वाली शक्तिकी 
उनमे पूर्णता नदी है इसलिए तो वे अपर्याप्त हैं और पर्यापनाम- 
कर्मका उदय है इसलिए पययोप्त भी हैं अत; नारकियों में यह 
पर्याप्तता-अपर्याप्षता विश्नहयतिंमं भी है जहांपर कि न कोई 
द्रव्यशरीर हे और न कोई द्रव्यवेद है। शरीरशक्तिके पूर्ण हो 
जाने पर जो पयोक्तता है वह भी नारक जीवो में है। नारकी, जीव 
अपने अन्तमुहूर्त कालमे प्रतिक्षण पर्याप्त होते जाते हैं और उस- 
वक्त उनके साथ साथर्मे शरीर भी बनता जाता है तो भी पर्योप्ति 
नामका पर्म जीव है, क्योंकि पर्याति जीरविपाकी है, पुद््‌विपाकी 
नही है। भाषपेद दोनों ही अवस्थाओ में विश्नहगतिमें भी कहा 
गया है। बथा-- 

णेडया चहुसु ह्ाणेसु सुद्धा शंसयवेदा । १०५ । 

नारकी अपने चारों गुणखानों में शुद्ध नपुंसकबेद वाले होते 
हैं। उनमें और कोई वेद नहीं होता। 

यथपि नारकों मे आगमान्सरोके अझुसार द्वव्यवेद भी नपुंसक 
वेद होता है परन्तु यहां सत्म्ररुषणामे चारित्र मोहके उदय जन्य 
भावनपुंसक वेद ही कहा गया है । पट्खंडागममें वेदोंका कथन 
मावपेक्ष है, यह कहा जा युका है। समन्वयके कर्ता भी वेदमक- 
रणको भाववेदका प्रकरण मानते हैं। अतः सिद्ध है कि माववेद तो 
तारकियों के सअरूपणमे कहा गया है परन्तु #व्यतेद 


है 
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बहीं कहा गया है कि थोनिमेहनादि नामकर्मके उदयसे द्रव्यवेद 
होता है और उसमें इतने गुणस्थान होते हैं, इतनी संख्या है, 
इतना क्षेत्र है, इतना स्पर्श है, इतना काल हे, इतना अन्तर है, यह 
नोआगमजीवभाव है और उसमें इस प्रकार अल्पबहुत्त है। 
विवक्षा और अविवक्षा सत्‌ में ही द्वोती है, आकाश कुसुभादि 
जसतूंमे नहीं द्ोती। भत, जखित्व तो द्र॒व्यवद का इसीसे 
साकिति हो जाता है। परन्तु उसकी विवक्षासे न गतिमार्गणा 
दोती है और न ही उनके गुणस्थान होते हैं । इसलिए द्र॒व्बवेदका 
उदय गतिमाग्रेणा और उसके शुणस्थानोके होनेमे साधकतम 
कारण नहीं है । यही द्र॒म्बतेदकी अविवक्षा है | सारांश पट्खंडा- 
ममकारसे नारफों में भाववेद ही कहा हे । द्वव्यवेद नहीं कहा है । 
इसका कारण यही है कि प्रकरण आत्माके परिणामोंका है । 
द्रत्यवेद आत्माका परिणाम नहीं है | 


पिरिक्खा भिच्छाइट्टि-सासणसम्भाहद्वि-असंजदसम्भा- 
इष्टिह्ण सिया पज्जता सिया अपज्जता | ८४। सम्मा- 
मिच्छाइट्टि-सजदासंजदड्ाणेणियमा पज्जता | ८५। एवं 
पंचिदियतिरिक्ला पंचिदियतिरिक्खपज्जतण । ८६ । 
पंचिदियतिरिक्सजोणिणीसु पिच्छाइट्ि-सासणसम्धाइ- 
दिद्वणे सिया पज्जतियाओ सिवा अपज्जत्तियाओ | ८७। 
सम्भामिच्छाइड्रि-असंजदसम्भाइट्टि सेजदासंजद दर णे णियमा 
पंज्जत्तियाओ ॥ ८८ ॥ 
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इन पांच सूत्रोंम तियच अपने पांच गुणशनों में यथा 
संभव पर्यौप्त ओर अपयोप्त कहे गये हैं । तियच भी नारकोंकी 
तरह ही विग्हगतिम पर्याप्त-अपर्याप्त होते हैं। विग्नहगतिमें द्रव्य- 
बेद तिबचोके भी नही होता है। मावबेद तो उनके विग्रहगतिमे 
भी द्वोता है । तियचों में एक अस्तर्मृहतम आहारकपर्याप्ति और 
दूसरे अन्तहत में शरीरपयाप्ति पृण होती है । शरीरपर्यापतिके: 'पूर्ण 
होते ही उनके शरीर पूण नही हो जाते हैं | हां, शरीरपर्याप्तिके 
पूर्ण होने बाद उनमें शरीर बनना,प्रारभ छोता है जो बहुत छंबे 
कालमें बनकर तैयार होता है,। शरीर बननेसे पहले ही विश्नह- 
गतिसे ही इनमे ति4च मात्र पैदा हो जाता है। विश्वदगतिमें शरीर 
व द्रव्य३ेदके न होते हुए भी तियेग्गति नामकर्मके उदयसे तियच 
कटे जाने लगते हैं । 

अत शरीर ओरे द्वव्ययेदके विना भी तिवैचोका होना अनि- 
बाये है। द्रव्यशरीर और द्रव्यवेदसे तिथच नही होते हैं । यदि 
द्रव्यबेद और द्वव्यवेदसे तियैच होते हो तो मनुष्य भी तिर्यच हो 
जनि चाहिएं । क्योकि जो द्रव्यवरेद ओर द्रव्यशरीर तियनों में होता 
६ वही मनुष्यो में होता | इससे माद्मम होता है तिथच और 
मनुष्य होने में द्रव्यवेद और द्रव्यशरीर कारण नहीं हैं। किन्तु 
अपनी अपनी जीवबिपाकी गतियां ही तिथि और ममप्य होने; 
कारण एें । तिथचोके सूत्र ने, २६ में पाचगुणरथान करे हैं उन 
वे थधासभ। पर्या्ष-अपयोप्त दोंशे हैं । माउयद इसो। सामान्य, 
इ्सपका[र के गया डरे रे ि 
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तिरिक्खा सुद्धा णवुंसगवेदा एइंदियप्पहुडि जाव चउ- 
रिद्याति । १०६। तिरिक्‍्खा तिवेदा असण्णिपंचिदियप्प- 
हुडि जाव संजदासंजदात्ति | १०७। 
दोनो यूत्रोंका भाव यह है कि एकेन्द्रियोकों आदिलेकर 
चोइजिय तकके तिशच शुद्ध नपुसक लिगी ही होते हैं. और 
कोई अन्य ख्री-पुरुषबेदयाले नहीं होते। असज्ञिपचेन्द्रियोको आदि 
लेकर सयतासयत तक के तियैच तीनो बेदवाले होते हैं । इनमें 
यर भावनेद ही कहा गया हे । यद्यपि दोइन्द्रिय जीवोसे चोइन्द्रिय 
तक के जीबोके द्रव्यतेद भी नपुसक थेद ही होता है और अस 
जशियोसें लेकर तयतासयततकके तिथचों मे तीनो ही द्रव्यवेद होते 
हैं तो भी घट्खडागमके उक्त सूत्रों क्वरा इन सब में मावेद ही 
कर गया है। क्योकि “ चारितमोहोढएण वेदाणं सरूव॑ 
परुवेमी ! ऐसी आचार्य की प्रतिज्ञा है | यदि इसे द्रव्यवेदका 
कयगंने माना जायगा तो एकेल्लियोके भी द्रव्य+द कथित हो 
जायगा जो कि द्न्यवेद एकेन्द्रियोके होता ही नहीं है । 
तियचोके पाचमेद हैं, सामान्यतियैच, पचेन्द्रियसामान्यतियच, 
पचेन्द्रियपर्यातनियव, पर्ेन्द्रियुतिबवयोनिनी >र प्ेन्द्रियतियच 
अवर्याप्त । पहछा भद सामान्य हे, उसमें एकेन्द्रियस ल्कर पे 
न्द्रिक्तकके तियंच आजाते हैँ । दूसरा भेद पचेन्द्रियसामान्य- 
तिरबचोका है, इसमें आगेके तीनों भेद अन्तभूत हैं या यो कहिये 
आगेके तीनो भद्ोकी मिलाकर पेन््रियतियेच यह एक भेद है । 
आगेके तीनो भेद स्ततत्र हैं । सामान्यतिवधो में तीनो ही भाववेद 





(१३६ ) 
पाये जाते हैं, क्योकि इस भेदमे तीनों भाववेद्वाले जीब अन्सर्मृत 
हैं । पंचेन्द्रियसामान्यम भी तीनों भावपद हैं, क्योंकि उसमें आगेके 
तीनों भेद अन्तर्भूत हैं । पंचन्द्रियपयीप्तों में पुरुषबेद और नपुंसक- 
वेद एवं दो भावषेद होते हैं और योनिनी भें एक भावस्नीवेद 
ही होता हे। अपर्याप्रपंचेन्द्रियों मे एक भाव नपुंसकबेद ही 
होता है | यथा-- . 
तिरिये ओषो सुर-णर-णिरयाउ उच्च मणुदु हारदुगं । 
वेगुव्बच्छक्क तित्थ एमेव....सामण्णे ॥ २९४ ॥ 

तिथनो में गुणस्थानोक्त ही कथन है परन्तु देकायु, मनुष्यायु, 
नरकायु, उच्चगोत्र, मनुष्यद्विक, आहारकद्विक, वेकियिकद्विक, 
देवद्विक, नरकद्विक और तीथैकर इन पन्द्रहका उदय नहीं है। 
उद्ययोग्य १२२ में से १५ कम कर देनेपर तिथ्रैचगतिमे १ «७ 
प्रकृतियोंका उदय पाया जाता है । इसी प्रकार सामान्यतियैतों मे 
जानना चाहिए। इन तियंचोके सभी भेद अन्सर्भत हैं इसलिए 
किसी में कोई वेद और किसीमें कोई वेद एवं तीनों माव- 
वेदोंका उदय है । 

. थावरदुग़साहारणताविगिविगरूण ताणि पंचव्खे । 

अथत्‌ पंचेन्द्रिय सामान्यमें स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आताप, 
एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रिय- 
जाति इन आठके विना उन्हीं प्रकृृतियोंका उदय है । इसलिए 
१०७ में : के कमकर देनेसे ९९ प्रकृतियोंका उदय पंचेन्द्रि- 
वसामान्यतियचों में है यहांपर भी आगेके तीन भेद अन्तर्मत हैं 
इसकिए तीनों ही बेदोंका उदय है | 
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इत्वि -अपज्जत्तणा ते पुण्य उदयपयंडीओ ॥ २९५॥ 
पंचेन्धियपयाप्ततियेचो में छींएद और अपर्याप्तिके बिना ९.७ व 
प्रकृतियोंका उदय है। पंचेन्द्रियतियचसामान्यमें तीनों बेदोका 
उदय है और अपर्योप्तिका भी उदय है । पंचेन्द्रियपयाप्ततियो में 
उक्त दोका उदय नही है । इसलिए ९९--२--९७ का उदय है । 
ध्यान रहे पंचेन्द्रियपय/प्तो में खीवेदुका उदय नहीं हे किन्तु पुरुष- 
बंद और नपुंसकनेद हन दो वेदोंका उदय है । 
पूं-संदृणित्विज्ञदा जोणिणिये अविरद ण तिस्याणू । 
पंचेन्द्रियतियवयोनिनियो भ पुरुषपेद्‌ ओर नपुंसकवेंदका उदय 
नही है इसलिए इन दो को ९७ वथमें से कम करके एक खींवेद 
वेद मिछाया तो ९७-२०००+१८०९६ छयानं+ प्रकृतियोका 
उदय प॑चेन्द्रियतियचयोनिनियो में है । इन छयानेनर्म पुरुष-द और 
नर्पुसक+द नहीं हे, खींबेद ही हे । इससे मारूम पड़ता है 
योनिनियों भें भी एक ख्रीवेदका ही उदय है। इसके चौथे गुणस्थानमे 
तियंगानुपुर्वीके उदयका भी निषेध कर दिया हे इसलिए चोथे गुण- 
स्थानमं योनिनियां उत्पन्न नहीं हीती हैं ७त्त. उपयुक्त सूत्र ने, 
८७-८८ के अनुसार योनिनिया पहले दूसरे गुणस्थानम पयापत- 
अपयाोध दोनों तरहकी होती हैं ओर तीसरे चोथे ओर पांचेंन 
गुणरवानमें परयोप्त ही होती हैं । ये योनिनियां भी मावयोनि- 
नियां कही गई हैं । 
पुण्णिदरे थी-थीणति-परघाददु-पुण्ण-उजोब॑ ॥२९६॥ 
सर-गदिदु-जसादेज्ज आदीसंटाणसहदीपणर्म । 
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सुभरग्ग सम्भ मिस्स हीणा ते पुण्ण-संदजुदा ॥ २९७ ॥ 
लब्ध्यपर्याप्कांचेन्द्रियतियचों मे ख्रीवेदादि २७ कम होजाती 
हैं और नपुंसकवेद व अपर्यात्ति बढ जाती है इसलिए इनमें 
९६-२७-६९+२-७१ प्रकृतियोंका उदय हे । यहां खरींबद 
कम करके नपुंसकवेद मिलाया है इसलिए इनके एक नरपुंसकवेदका 
ही उदय है । 
घवलामिभी इन भेदों में क्रश: ३-३-२-१-१ वेदोंका 
उदय विश्ञतिप्ररूपणामे कहा है। उन सबक यहांपर उछेख करनेसे 
छेख बढ़ता है अतः घवलाका मुद्रित द्वितीयखंड देख लेवें | तथा 
द्रव्यप्रमाणानुगमनामके तृतीयखंडके सूत्र नं, ३३ में भगवद्धीरसेन 
कहते हैं कि ' जोणिणी णिद्देसो पुरिस-णवुसयलिंगवुदासट्टी ' 
अर्थीत्‌ सूत्रम जो पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु पद है उसमे योनि- 
नीपदकानिदेश पृरुष+द और नपुसकंबेदके व्युदासाथ किया गया 
है । इन सब प्रमाणोसे ज्ञात होता ६ कि पंचेन्द्रियपर्याप्ततियों में 
पुरुषनेद और नपुंसकपेदका और प॑चेन्द्रियतियंचयोनिनियों में ख््रीबे- 
दका ही उदय है । द्रव्यवेद इनमें कौनसा है यह जरा टेढी खीर 
हे । यह निश्चित हे कि ' पाएण समा कहिं विसमा ! इस गोम्मटगा- 
थांश के अनुसार कमशूमिके तियच-मनुप्यों में ध्ृच्यमाव पेद सम- 
विषम होते हैं । सूत्रकार तो द्व्यरेदका नाम भी जबान पर आने नहीं 
देते हैं । परन्‍्ु अन्थान्तरोंका द्रव्यवेद विषयक कथन भुराया नहीं 
जा सकता। * पाएण समा कर्ढि विसमा ?! इसके अनुसार जो 
द्रब्यसे ख्रीबेदी हे वह भावोसे तीनों बेदी है, जो द्ृव्यसे पुरुषवेदी 


(११९ ) 
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है वह भावोसे तीनों वेदी है और जो द्रध्यसे नपुंसकवेदी है वह 
भाषोंसे सीनों बेदी है अथवा यों कहे जो भावसे ल्लीगेदी है वह 
दब्यसे तीनों वेदी है, जो भावसे पुरुषवेदी है वह द्रव्यसे तीनों 
बेदी है और जो भावसे नपुंसकदी है वह द्वव्यंस तीनों वेदी है! 
तियचसामान्यम ओर पंचन्द्रियसामान्यम तीन तीन द्रंव्म-भाववेद 
हैं उक्त कथनानुसार ९ द्वव्यवेद और नी ही भावत्रेद हो जाते 
हैं।पयोप्तपंचेन्द्रियतिबचों में दो माववेद हैं. एक एकके साथ तीन तीन 
द्रव्यवेद हैं या तीन द्र॒व्यवेदोंके साथ पुरुष-नपुंसक दो दो भाववेद 
हैं। एवं दोनों ही छह छह प्रकार के हो जाते हैं। योनिनी में एक 
भाववेद है उसमे तीन द्रव्यवेद हैं या तीनो द्रव्यवेदों में एक भाव- 
वेद है । इस हिसाबसे हम तो आगम विरुद्ध यह नहीं कह सकत 
कि पर्याप्तपंधन्द्रियतियचके एक द्रव्यपुरुपपेद ही होता है और 
योनिनीके एक द्रव्यस््नीवेद ही होता है। आगमविरुद्ध कहन और 
बोलने का साहस हमारे मे नहीं है। यह साहस द्रव्यवेदियों में 
अवश्य पाया जाता है | प्रमाणके लिए उनका ट्रेवट देख जाइये। 


धवराकार सूत्र नं. ८७ जो ऊपर दिया गया है उसकी 
अवतरणिका ढिखते हैं । “ स्रीवेदविशिश्टतिरश्रां विशेष- 
प्रतिपादन/थैमाह ” अथीत्‌ स्रीबेदसे विशिष्ट तिबचोके विशेष 
प्रतिपादनके लिए कहते हैं | धवलाकारने खीवेड्स विशिष्ट तिकच 
पद दिया है, तिरश्वी नहीं दिया है इसलिए ये तियैच द्रव्यतः 
पुरुष;दी भी हैं जो स्रीवेदके उदगसे युक्त हैं उनको हीं यहां भाव- 
स्बेदसे विशिष्ट कहा है । ऐसे भावद्थीशद वाले और ह्ृत्मतः 
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पुरुषवेदवारे विवैच पुरुष भी १हडे दूसरे गुणखानमे जन्म रेते हैं 
अतः वे इन दी गुणखात्रों में पोप्त भी होते हैं और अपयौप्त भी' 
होते हैं । शेष तीन गुणशानों में पयोत्त ही होते हैं। इससे यह 
ध्वमित होता है कि जिनके ख्रीवेदका उदय है और द्रव्यसे पुरुंष- 
बेदी होनेवाडे हैं बे मी चतुभ गुणखान्मे जन्म नहीं ढेते हैं अतः 
ऐसे तिवैचोंका अन्तर्भात पर्योप्तपंचेन्द्रियतिमचों मे नहीं होता है। 
जो जीः द्रव्यलियां और द्ृव्यनपुंसकेवदी दोनेवाले हैं जिनके कि 
स्लीवेदका उदय है वे भी चतुगगुणसार्नम जन्म नहीं ठेते हैं। 
मिश्याल या ससादनगे जन्म लेने के बाद ब्लीवेदके उदयसे विशिष्ट 
तीनों ही द्रव्योदी तिबच यदि गर्भजसंशीपंचेन्द्रिय तिर्यचर हैं तो 
ग/से निकलनेके बाद दिवस प्रथक्सके ऊपर ही सम्यवत्त्व प्राप्त 
कर सकते हैं, पहले नहीं, इसलिए तीसरे, चौथे ओर पांचवें 
गुणस्थानमं वे पर्यौ्त ही होते हैं. था पयाप्तकोंमें ही ये 
तीनों गुणथाव होते हैं | इससे यह आया कि खींबेदके 
उदयसे युक्त तीनों द्रव्यपेदवाले जीव होते हैं उन्हीं को 
पंचेक्ियतियचयोनिनिया करते हैं । केवक द्रव्यश्नीवेंदवाले 
तिर्यच ही योनिनीशव्दके वाच्यार्थ नहीं हैं । किन्तु तीनों 
द्रृच्योदबाले तिबंब योनिनीशब्दके वाच्यार्थ हैं। इसलिए योनिनी- 
शब्दका अर्थ केवल द्रव्यश्ली तिरश्वो नहीं हे किन्तु खीबेदके 
उदयसे विशिष्ट तिबेच, योनिनीशब्दका अर्थ है। ऐसा शाख्रान्तरके 
आधारसे निश्चित होता है । 
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इससे व्िबरचोंक्े द्वव्यश्वरीर या द्रव्यवेद सिद्ध: होता है 
इत्पावि पत्मेक प्रकरणम लिखते बेठना अनोखी बात है । जब कि 
तिबचोके ओंदारिक झरीर होता है उसकी सिद्धिके किए विषरीत 
पसीना बहाना कहां तक ठीक है । शाजापात्से यह साबित की 
जिये पर्याप्तपंचेन्द्रियतियधोंके द्वव्यवेद पृरुषरेद ही होता है ॥ यह 
सिद्ध किग्रे बिना इष्ट सिद्धि कभ्मपि नहीं हो सकेगी । अतः 
बेहतर है कि तियचोके पात्रों भंद्ोंकों भी द्वव्यापेक्ष न स्थृतकर 
भावापेक्ष ही माना ज्ञाय । है भी भावापेक्ष ही, जब कि सभी 
मार्गणाएं भावमार्गणाएं हैं, तिवैगतिनामकर्मके उद्यसे तिवैल्ों में 
तियग्भाव पैदा होता है, इसी भावका नास प्ियंस्यतिमार्गणा हैं। 
शरीरनामकर्मके उदयसे ियेग्भाव पैदा नहीं होता हैं । इसलिए 
शरीर तियागतिमागंणा नही है । आग्की सब मागेज़ाएं थी तिग- 
चजीवोंके होती हैं इसलिए उनमे उन भावभागणामोकी अभ्रेक्षा 
भेद होता हुआ चला गया है । अत. वे भेद भी मावरूप हैं। 
पर्याप्तियां ओर अपयोपिणां इन चोददह भाके में नही हैं | वे जुदा 
भाव हैं जो इन तिदैव जीवों में पाया जाता है जिससे ये चोदह 
म्ागेणा चोदह जीवसमास और पाच गरुणखात्वाके भावतिबरत 
जीव थर्याप्त और अपर्याप्त बोले जाति हैं । लियैचो में द्वव्यवेद होता 
है और किनके कोनसा द्रव्यवेद होताहे यह पटखंडागमसे निश्चित 
नही द्वोता है । द्रव्यवेद इनके होता ही नहीं हे,बह हम नहीं 
कहते हैं । कृदते यह है कि पट्खंडाग्मे द्वव्यवेदकी अपेक्षासे 
कोई कथन नहीं है। एकेन्द्रियनीव भी पयौध-अपर्नाप्त होते हैं. 
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पर+तु उनके द्रव्यवेद होता ही नहीं है । अतः पर्याप-अपबीतत 
शब्दोंपरसे द्रब्यवेद सिद्ध नहीं दोता है । होता है तो एकेन्द्रियोंके 
भी द्रष्यवेद सिद्ध हो जायगा जोकि आगमंम कहा ही नहीं गया 
है | इस आगम विरुद्धता पर भी अवश्य खयारू करना चाहिए। 
मनुष्यगतिमें भी यही बात है। मनुप्षोंके एक मनुष्यगतिका 
उदय है। उसकी ओपेक्षा वे मनुष्य होते हैं। मनुष्योंक चार भेद 
हैं भनुष्यसामान्य, पयाप्तिमनुष्य, मानुषीमनुष्य ओर अपर्याप्तमनुष्य। 
पहला भेद सामान्य है इसमें तीनों बेदोंका उदय है| पयोप्त मनु- 
प्यों में मानुषीमनुष्योंका अन्तभोव होते हुए भी खरींवेद के उदयके 
नाते बे पर्याप्त मनुष्योंसे जुदे होगये हैं। जहां दोनोंके कथनमें भेद 
नहीं है वहां तो मानुषीमनुष्य पर्याप्तननुष्यों में जा मिलते हैं। इस- 
लिए सामान्यतः तीनों बेदोंका उदय प्रयौप्तमनुष्यों मे भी आज!ता है। 
परन्तु जहां ल्लीवेदके उदय के नाते जो कोई कथन इन्हें इृष्ट नहीं 
बह्ां थे मानुषी मनुष्य अपने बेदको लेकर पयोप्तमनुप्योंस लड़ 
मिड़कर नुदे हो जाते हैं । उस वक्त पर्याप्त मनुष्यों में मावपुरु- 
पबेद और भावनपुंसकद थे दो ही भाववेद पाये जाते हैं. और 
मानुवीमनुष्यों में एक भावश्वीवेद ही पाया जाता है। सूत्र नं, २१ . 
के हारा मनुष्यगतिमें चौदह गुणर्थान कहे गये हैं वहां तो मनुष्य, 
पर्याप्तमनुष्य और मानुषीमनुष्य तीनोने मनुप्यगतिके नाते मेल 
जोर कर लिया हे परन्तु जहां इनके इन गुणखानों में पर्यौप्तता-- 
अपग्रीज्ञाका अवसर आया वहां ही ये मानुषीमनुष्य मरूब्यगतिके 
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होते हुए भी भावस्रीवेदकी लज्णा रखनेके लिए पर्याप्तमदप्योंसे 
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जुदा हो गये । पर्यापतमनुष्योंसे इननें कह दिया कि चौदह गुण- 
खानोंके अखिल कहनेके वक्त तुम्हारा हमारा मेल जोल था, यहां 
पर्यात्ियोंके सम्बन्ध तुम्हारा हमारा मेल जोल नहीं रह सकता। 
यहां तुम चौथे गुणखानंम भी उत्तर होने जा रहे हो । हगे यह 
बात इृष्ट नहीं है। ऐसा कहकर मानुषीमनुष्य पर्यापमनुष्योंसे 
अपनी जुदाई कर लेते हैं | तधथा--- 

मणुस्पा भिच्छाइट्रि-सासणसम्माइट्रि-असंजदसम्मा- 
इद्िह्वाणे सिया पज्जता सिया अपज्ता। ८९। सम्मामि- 
उ्छाइट्टि-सजदासंजद-संजदद्राणे णियमा पज्जचा | ९०। 

अथ स्पष्ट हे कि मनुष्य, मिथ्वादृष्टि, सातादनसम्यम्दृष्टि और 
असंयतसम्यग्दष्टि इन पहले दूसरे और चौथे गुणर्थानों में पर्याप्त 
भी होते हैं और अपयोघ्त भी होते हैं क्योंकि मिथ्यालादि तीन 
भावोंसे युक्त हुए वे इन गुणख्वानों भें जन्म, लेते हैं उसवक्त 
अन्तभुहृत तक अपर्याप्त होते हैं। पर्याप्कोंके मी ये गुणस्थान 
होते हैं इसलिए इन गुणख्थानो में पर्याप्त भी होते हैं। दूसरे सूत्रका 
अर्थ दे कि ने ही मनुष्य सम्यम्थ्यात्व, संगतासंयत्त और नो 
संयतख्ानो भे पर्याप्त दी होते ६ । क्योंकि इन गुणस्वानोंके भावों 
को छेकर कोई भी जीव जन्मता नहीं दे। इसलिए अपयोप्त 
अवस्था ये गुणज्ान मनुष्योंके नहीं होते हैं । जो मनुष्य पूर्वोक्त 
तीन गुणस्थानों भें जन्मते हैं, ५ पर्योत्तियोंसे पृ७ तो अन्त्मृड॒तंके 
बाद ही हो जते हैं। शरीर उनका छंबे कारल्मे बनकर तैयार 
होता हे । अतः गर्भ में आनेकें बाद साव-पातको छोड़कर स[स्वे 
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महीनेसे उदरसे बाहर वे अपने शरीरकों पूर्णणर आनि लगते हैं 
उसके बाद आपग्रमोक्त कालके अनस्तर उनमें ये गुशस्थान होते 
हैं अतः कहा गया कि तीसरा, पाक्वा और पष्ठादि गुणस्थानों में 
मनुप्य॑ पर्यौप्त ही होते हैं । 

एवं मणुसपंज्जता | ९१ । 

इसका भाव यह है कि जिसप्रकार मनुप्य पहले, दूसरे और 
चोये गुणस्ोनम पर्याप्त भी होते है और अपर्चाप्त भी होते हैँ तथा 
तीसरे, पाक और पष्ठादि नो संयतखानो में पर्यात ही होते हैं 
उसीसरह परयो्तमनुष्य भी पहले, दूसरे भर चतुमगुणव्वानंभ पर्याप्त 
भी होते हैं और अपयाप्त भी होते हैँ तथा तीसरे, पांव ओर 
प्शादि नो सयतस्थानों भें प्यार ही होते हैं। 

ग्रहां टीका एक शका उठाई गईं हे कि जब इनका नाम 
मनुष्यपर्यास ६ तब इनकों पहले दूसरे गुसस्थानों में अपयाप्त कहना 
सरासर जिशेध हे इसलिए “ एवं मणुसपज्जता ” यह कहना 
केसे घटित होता है ! आचार्य कहते हे यह दोष नहीं हे। क्योकि 
शरीएरयोतिकी अनिष्पत्ति अर्थात्‌ अपूणताकी अपक्षा मनुप्य अप- 
्प्त कहे यंग हैं जब मनुष्यपय/त, शरीरपणप्तिकी अपूर्णताकी 
अपैक्षा अपयोस है तब उनको प्यास कैसे कहा गया ! उत्तर देते 
हैं-नहीं, द्रव्या्िक नयकी अपेक्षा उन्हें पर्मीत्त कहा गया हे। 
ऊैँस ' भोत पक रहा हे यहा पर चावलोंको ही मात कह दिया 
जांते हे, वस्तुवृंता पच्रन अवखागें चांवल ही हैं मात नहीं है 
उसीतरद शरीएर्याप्तिकी अपूशताअवस्थामे मी यहां पर 
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पर्योप्तव्यवहार विरोषको प्राप्त नहीं होता है । अथवा पर्यप्तना- 
मकमेका मनुष्यपर्याप्तोंके उदय है इस अपेक्षासे उनमें पर्याप्तता 
है । इसीप्रकार पंचेन्द्रियपर्योप्ततिमबों मे भी कहना 
चाहिये । गथा-- 
पर्याप्तेषु नापयोप्तवमस्ति विरोधाद्‌ | तत एवं पजत्ता 
इति कथमेतद्वटते इति ? नेष दोषः, शरीरानिष्पत्यपेक्षया 
तदुपपत्तेः। कथे तस्य पर्याप्वल्व॑ १ न, द्रब्याथिकनयाश्रयणाद। 
ओदनः पच्यत इत्यत्र यथा तन्दुलानामेबौदनव्यपदेशसत- 
थाउपयोप्तावस्थायामप्यत्र पर्याप्तव्यवहारों न विरुश्यत इृति। 
पर्याप्नामकर्मोदयापेक्षा वा पर्याप्तता। एवं तियक्ष्षपि 
वक्तन्यं । 
शरीरनिष्पत्तिका अभी द्रव्यपक्षी शरीरकी अपृर्णता अर्थ करते 
हैं । वह ठीक नहीं है । शरीर तो मनुष्यों मं 3--८-९ महीनेमें 
बनकर पूर्ण होते हैं तब तक कया अपयीप्त ही बने रहते हैं । बदि 
अपयाप्त ही बने रहते हैं तो जो सातों प्थिवीके नारकी और 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर सीधमेशानकल्पवासी देव इनमें 
आकर उतन्न होते हैं उनका जघन्ब अन्तर्मुहर्तप्रमाण अन्तरकाल 
कैसे भी नहीं बनेगा । क्योंकि अन्तर्मुहतेमं किसी भी मनुष्यके 
शरीर बनकर तैयार नहीं होता है। शरीरके पूर्ण बने विना अन्त- 
मुंहर्तके भीतर भीतर नरकभति और देवगति सम्बन्धी आयु भी 
नहीं बांध सकेंगे, क्योंकि अपयोप्त अवस्थामे नरक और देवायुका 
बन्ध नहीं होता है । अतः यह एक भारी विरोध आता है । बह 


(१४६) 


रब आ 92 रंआ नज््ल्ल्््््््ख् य्ल्य्खच्च्ल्च्य्््च्श्शख्च्स्श्ल्स््ल 


््िफिफिआ ५ [-२------ 


विरोध जब ही मिट सकता है कि झरीरनिष्पत्तिका अर्थ शरीरकी 
पूर्णता न किया जाय किन्तु शरीरपर्याप्तिकी पूणेता किया जाभे। 
शरीरपयीप्ति उस बृहतत्‌ अन्तर्महर्तके अनेक विकल्पोंमे से दूसरे 
विकल्प ही पूर्ण होजाती है उसके पूर्ण होते ही वह जीव्र जहांसे 
आया है वहांकी आयु अवशिष्टकालकी त्रिमागीमें बांधकर 
आबाधा कालके पूर्ण होते ही वहीं जा पहुंचता है । इतने से सम- 
यम वह जीव माता-पिता के राजोबीर्य से छिप्त होनेके सिवा 
कैसे भी झरीर पूर्ण नहीं कर पाता है। शरीरपर्याप्तिको वह जीव 
अवश्य पूर्ण कर लेता है । अतः इस दोष बचने के लिए शरी- 
रानिष्पत्ति का अर्थ शरीरपयौतिकी अपूणता और शरीरनिष्पत्तिका 
अर्थ शरीरपयाप्तिकी पूर्णता, शरीरबनानेवाले कारणोंकी पूर्णता था 
शरीरबनानेवाली शक्तिकी पूर्णता इत्यादि किया जाय । खेर, उक्त 
शंकाके समाधानसे द्रव्यशरीरकी सिद्धि नहीं होती है यह निश्चित 
है। जहां जहां भी पर्याप्तियोंकी लेकर शरीरोंके सिद्ध करनेकी चश 
की गई है उन सब का परिहार उपयुक्त कथनसे हो जाता है। 

मणुसिणीसु मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टिदणे सिया 
पज्जत्तियाओ सिया अपज्जत्तियाओ । ९२ | 

अर्थात्‌ मनुषिणियोंकी अपक्षा कहते हैं कि मनुषिणियां 
मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि इद दो गुणख्थानोंमें पयोौ् 
भी होती हैं जौर अप्योप्त भी होती हैं ! 
अथीत्‌ मनुषिणियोंकी अपक्षा कहते हैं कि मानुबीमनुष्य 
मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यर्दृष्टि इन दो गुणखातों में पर्याप्त भी 
होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं । 
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यह मानुषीमनुष्य परयोप्तमनुष्योंका एक भेद है । इसलिए 
इनके साथ भी पर्योप्त श्रब्द छगा हुआ है । अतः घवलाकार 
कहते हैं-मनुषिशिमों में भी पर्याप्तमनुष्योंकी मांति अपर्यप्त मनु- 
षिणियोंके परयोप्तव्यवहारका प्रवर्तन करना चाहिये | अथवा सूत्रमे 
पड़ा हुआ स्यापद निपात रूप है जिसका अथे कर्थ॑चित्‌ होता है 
उसके अनुसार मनुष्िणियां पर्योप्तकमेके उदयसे अथवा शरीरप- 
यीप्तिकी पूर्णताकी अपेक्षासे कथंचित्‌ पर्याप्त होती हैं और शरी- 
रपर्याप्तिकी अपूर्णताकी अपेक्षा क्ंचित्‌ अपयौप्त होती 
हैं | यथा--- 

अन्रापि पूवेवदपर्याप्तनां पयोप्तव्यवहारः अवतेय्रितव्यः 
अथवा खादित्यय॑ निपातः कृथ॑चिदित्यसिस्नर्थे बतेते | तेन 
स्पात्पयोप्तता प्योप्तनामकर्मोदयाच्छरीरनिष्पत्पपेक्षया वा । 
: स्पादपर्याप्तता शरीरनिष्पत्यपेक्षयेति वक्तव्य॑ । 

यहां पर भी शरीरनिष्पत्ति और शरीरानिष्पत्तिका अर्थ वही 
है जो ऊपर किया गया है | अन्यथा जो दोष पयोप्तमनुप्यके 
सम्बन्धम बताया गया है वह यहां भी अनिवार्य होगा कि इन 
शब्दोंका अर्थ शरीरकी पूर्णता एकान्तसे किया जायगो तो अन्त- 
मुहूर्त अमाण अन्तरकाल घटित नहीं होगा । खैर, क्या आममंमे 
इन सब जीवोंके शरीरोंका विधान करनेवाक और कोई आगम- 
वाक्य नहीं है। जिससे इन शब्दोंपरसे गुलामझांपड़ी _खेलनी 
पड़ती है। हम कहते हैं विग्वदगतिको छोड़कर सब संसारी 
जीबोंके श्षरीर हैं, शरीर हैं, शरीर हैं । शरीरमें तीन द्रव्यवेद 
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होते हैं उनमेंसे मनुषिणीके द्रव्यस्रीवेद हो होता है यह कैसे ? जब 
कि एक भाववेदके साथ तीन तीन द्रव्यवेद जुड़े हुए हैं । 

मनुष्यसामान्यमे तीनों वेदोंका परयोप्तमनुष्यों में मानुषीको 
जुदा कर देनेपर दोवेदोंका ओर मा3षीके एकड़ी वेदका उदय 
पाया जाता है। यथा-- 


मणुवे ओधो थावर-तिरियादावदुग-एय-वियलिंदी- 
साहारणिदराउतियंबेगुव्वियछक्कपरिही णो ॥ २९८ ॥ 
मिच्छमपृण्णं छेदो अगमिस्स मिच्छगादितिसु अयदे । 
विदियकसाय-णराणू दुब्भगणादेज्ज-अज्जसयं ॥ २९९॥ 
देसे तदियक्साया णीचे एमेव मणुससामण्णे | 
पज्जत्ते वि इत्थीवेदापज्जात्िपरिहीणों ॥ ३१०० ॥ 
मणुसिणिए थीसदिदा तित्थयराहर-पुरिस-संदृूणा । 
पुण्णिदरेव अपुण्णे सगाणुगदिआउगं णेये ॥ ३०१ ॥ 
--गो० कम्मकांड. 
मनुष्यगतिम गुणलानोंकी तरह ही उदयका कथन है परन्तु 
खावरद्िक, तियम्विक, आतापद्विक, एकेन्द्रियजाति, विकलत्र- 
यजाति तीन, साधारण, मनुष्यआयुके बिना इतर तीन आयु और 
वैकियिकपट इन २३० का उदय नहीं है | इसलिए उदय प्रकृति 
१२२ में से २० कम कर देने पर मनुष्यगतिमें १०२ प्रकृतियों 
का उदय है | इनमें से मिथ्यातगुणस्थानंग मिथ्याल और अपया- 
पलक व्युच्छिति होजाती है, सासादनंम अनंतानुबन्धी के उदयकी 
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व्युच्छिति हो जाती है, मिश्रमोहनीयकी सम्यमिथ्यात्व मुणस्वा- 
नभे उदयव्युच्छितिं होजाती है, असंयतसम्यम्दष्टि गुणस्थानंमे 
अप्रत्याख्यानाउरण चार, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दुभग, अनादेय और 
अयश॑स्कीति ये आठ उदयसे व्युच्छिन्न होजाती हैं । देशसंयतमे 
प्रत्यख्यान चार और नीचगोत्रका उदय नष्ट होजाता है । षाकी 
पष्ठादि गुणस्थानों मे गुणस्थानोक्त कथन है । ऐसा ही मनुष्यसा- 
मान्यमे है । खय,ल रहे मनुष्य सामान्यमें तनों बेदोंका उदय हे | 
मनुष्यपर्याप्तंवे मी इसी प्रकार है परन्तु खीवेद और अपर्याप्तका 
उदय नहीं है इसलिए १०२ में से इन दोको कमकर देंने पर 
१०० का उदय मनुष्यपयोप्तम है । यहां र्लीवेदका उदब नहीं 
है शेष दोपेदोंका उदय है| यह सब कथन नानाजीवापेक्ष है। 
इसलिए एक ही जीवमे दोनो वेदोंका उदय नहीं है । मनुकिणी में 
१०० मेंसे तीथेकर, आहारकद्विक, पुरुषेद और नपुंसकवेद एवं 
पांच कम करके स्रीवेदके जोड़ देनेपर ९.६ वें प्रकृतियां उदयापत्न 
हैं । मनुष्यपर्याप्तमं इन पांचका उदय है वह कम किया गया 
और खींवेदका उदय नहीं था वह यहां जोड़दिया गया । बाकी 
सब कथन चौदह गुणस्थानों में मनुष्य पर्याप्तवत्‌ है । फिर भी 
विशेषता है । मनुष्यपर्याप्तके चौथे गुणस्थानंगें मनुष्यानुपूर्वीका 
उदय है । मनुषिणीके चौथे गुणस्थानंते मनृष्यानुपू्वीका उदश 
नहीं हे | बधा-- े 
अयदापृण्णे ण हि थी संठो वि य पम्मणारय पुच्चा । 
थीसंदयद कमसो णाणुचऊ चरिमतिण्णाणू ॥ २७ ॥ 


(है) 


चोथे गुणस्थानमे अपरयोप्त अवस्था सत्रीपदका और घम्मा- 
नाथकी प्रथित्रीकी छोड़कर नपुंसकर्ेदका उदय नहीं है । हस 
कारण स्रीवेद और नपुंसकरेदके उदययुक्त असंयतसम्यर्दृष्टि 
गुणस्थावमे क्रमशः चारों आनुपूर्वियोंका और नरकाजुपूर्वीकों छोड़कर 
शेष तीन आनुपूर्नियोंका उदय नहीं है । 


विशेषता यह समझना चाहिए कि देवांगनाओंके चोथे गुण- 
स्थानमें देवानुपूर्वीका उदय नहीं है, मनुषिणियोंके इसी असं- 
यत स्थानमें मनुष्यगत्यानुपूर्वीका उदय नहीं है और योनि- 
नियोके इसी असंयतगुणखानमे तिर्यगानुपूर्वीका उदय नहीं 
है। आनुपूर्दियां क्षेत्रविषाकी हैं, उनका उदय विम्महगतिमे टी 
होता है। स्लीवेदका उदयवाला जीव सम्यक्लको साथ छेकर आता 
नहीं है इसलिए स्रीवेदके उदयवाले जीवके चौथे गुणख्थानमें 
आनुपूर्वियोंका उदय है ही नहीं । नपुंसकोदका उदयवाले जीवके 
नरकानुपूर्वीका उदय तो चौथे गुणस्थानंम है परन्तु मनुष्य और 
तियेच सम्बन्धी नपुंसकवेदके उदयद्ाले जीवके चौथे गुणस्थानमे 
किसी भी आनुपूर्वीका उदय नहीं है । 


अपयोप्त मनुष्योंमे अपर्योप्तपंचेन्द्रियतियंच के समान 
७१ प्रकृतियोंका उदय है । विशेषता इतनी ही है कि अपरयीप्त- 
पंचेन्द्रियतियैचके अपनी आनुपूर्वी, गति और आयुका उदय है 
और हम अपनी आनुपूर्वी, गति और आयुका 
उदय है | 
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पाठकतर्र्ग इस कथनपरसे सदाशयपर पहुंच गये होंगे 
कि भनुष्यसामान्यमं तीनो वेदोंका, मनुष्यपर्याप्तमें ल्लीवेदको 
छोड़कर पुरुषबेद और नपुंसकवेद ऐसे दो वेदोंका और मानुषीमनु- 
प्यम एक ख्रीबिदका ही उदय है।फलितार्थ यह हुआ कि ख्रैवेदका 
उदयवाला ममुष्यगतिका जीव ही मानुषीमनुष्य है। गोम्मटसारके 
टीकाकार मानुषीशब्दका अर्थ मानुषीमनुष्य करते हैं और इनके 
बंध उदय और सत्त्वका चौदह गुणस्थानों में कथन करते हैं । 
इनके उदय योग्य प्रकृतियों में पर्यौप्तनामकर्मका उदय कहा गया 
है इससे ये मानुषियां पर्याप्त भी होती हैं द्वव्यवेदियोंके निय- 
मानुसार पर्याप्तशब्द्समन्वित होनेसे क्या इनको द्रव्यस््री मान 
लिया जाय ? जिस मनुष्यके र्वींगेदका उदय नहीं है वह मानुषी 
भी नहीं है । मानषीमनुष्यके अपयीप्तअवस्थामे सम्यक्ल 
भी नहीं है, उसका अभाव आनुपूर्वीकि निषेध परसे ही स्पष्ट हो 
जाता है। ख्रीवेदका उदयवाला जीव वह चाहे तियेच हो, चाहे 
मनुष्य हो, चाहे देवांगना हो, द्वव्य-भाव कोई भी चौथे असंय- 
तसम्यरदृष्टि गुणस्थानमे जन्मगहण ही नहीं करता है। जो यह 
कहते हैं भावद्लीके अपर्याप्त अवस्थामें चौथा गुणस्थान होता है 
उनके पास वबावदूकताको छोड़कर कोई प्रमाण नहीं । आगे भी 
हम इस विषयको लिखेंगे | 


सम्मामिच्छाइटि-असंजदसम्माइट्ि-संजदासंजद्‌- 
संजदह्माणे णियमा पज्जत्तियाओ। ९३ | 
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यह पाठ प्राचीन _तालपत्रीय प्रतिके अनुसार लिखा गया 
है । इसका अर्थ सम्यम्मिथ्यादष्टि, संयतासंयत और संयतस्थानमे 
मनुषिणियां पर्याप्त ही होती हैं। इन चारोंही स्थानों में ल्लीउेदका 
उदयवाल कैसा भी जीत्र आकर उत्नन्न नहीं द्वोता है | 
पहले दूसरे गुणस्थानमें ही वह उत्न्न होता है । उत्पन्त हो चुक- 
नेके बाद कितनेही काल पीछे, कमसेकम योनि निष्क्रमण जन्मके 
आठ वर्षके अनन्तर उसके ये चार स्थान होते हैं यदि होवें तो, 
नियम नहीं है कि होवें ही | परन्तु जब भी किसी ख्रीवेदीके 
होंगे तब पर्याप्तके ही होंगे, अप्ौप्तके नहीं । 

सूत्र नं. २७ में मनुष्यगतिमें चोद मुणस्थानोंका सत्त्व कहा 
गया है उनमें मनुष्य यथासंभव पर्यौप्त-अपर्याप्त होते हैं यह ऊपर 
कहा जा चुका है। भाववेद सामान्यतः इसप्रकार कहा गया है। 

मणुस्सा तिवेदा मिच्छाइट्विप्पहुडि जाव अधियड्डि- 
त्ति। १०८ | तेण परमवंगदवेदा चेदि । १०९ । 

मिध्याइ्टियोंकों आदि लेकर अनिवृत्ति तक के मनुष्य तीनों 
वेदवाले होते हैं इससे ऊपर अपगर्तवेदवाले होते हैं । यह सूत्नोंका 
सामन्य अर्थ है। यह वेदोंका भावाभाव मनुष्यमागेणामे कहा गया 
है। धवलूकार ' मनुष्यादेशप्रतिपादनाथ आह * ऐसी अवतरणिका 
लिखते हैं-इसका अर्थ मनुष्यमार्गणामे वेदोंका प्रतिपदन करनेंके 
ढिए सूत्र कहेत हैं-यह होता है । यह भी भाववेदका विधान 
है । क्योंकि अनिवृत्ति तक तीनों मावेवद होते हैं, तीनों द्रव्यवेद 
महहे झेते । अनिवृतिसि ऊपर जीव अपगतबेद होते हैं । अपगत- 
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वेद नाम वेदसे रहित दोनेका है। नौवेंसे ऊपर जीत्र भावंवेदसे 
रदित होते हैं | क्योंकि द्रव्यंवेद तो चोद्ह॑थ तक होता है परन्तु 
भाव॑त्रेद नो वेंसे ऊपर नहीं होता है । यह भावंव्द पहले की चार 
मार्गणावाछोके और आगेकी नोमागरणातले मनुष्य जीक्षेक्रे ही 
पाया जाता है | द्रव्यरेद भी प्रायः कतिपय मागैणावालेके हो सकता 
हे परन्तु पट्खडागमकारने उसको छोड़ दिया है। क्यों छोड 
दिया है इसबिषयों, सिव्रा भावप्रकरणके और कोई हेतु दृष्टिगत ही 
नही होता है । क्योंकि वेद्सम्बन्धी कार्यीवली द्वव्यवेदर्भ घटित 
नहीं होती है । 

द्रव्यपक्षी विद्वान कल्पित कल्पनांस इतना तो कहते हैं कि 
इससे द्रव्यशरीर और द्रन्यतेद सिद्ध होता है परन्तु वस्तुबृत्या वे 
अब तक इस कल्पनाके श्षिवा सूत्रोंसे भाववेदकी तरह द्रव्यवेदकी 
विधि नहीं कर सके हैं । यदि थे द्रव्यनेदकी सीधी विधि बतादं 
तो सब टंटा सहजम ही मिट सकता है । द्रव्यपक्षियोंके पास 
एंचातानके सिवा सीधी विधिका कोई साधन नहीं है। इसी 
लिए उन्हे स्थान स्थान पर कहना पड़ता है कि इससे यह सिद्ध 
होता है । सीधी विधि उनके पास होती तो ऐसा कहनेकी जंरू- 
रत ही नहीं रहती। अतः यह निश्चित हे कि पट्खंडागमके अनु- 
सार सीधी विधि द्वव्यवेदके सम्बन्धर्मे उनके पास भी नहीं है । 

सूत्र ९३ वें में से संजद शब्दको निकलबानेके लिए द्रब्य- 
पश्ियोने ' श्रीमणेशञाय नमः ! का अर्थ गुड़घानी जैसा बता दिया 
हे कि यह स द्वव्यंबेद या ब्रव्यशरीरके सस्तन्धसे कह्टा गया है। 
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* श्रीगणेशाय नमः? का अर्थ गुड़धानी सिद्ध हो जाय तो मार्यणा- 
ओंका अर्थ भी द्वव्यवेद या द्र॒व्यक्षरीर सिद्ध हो सकता है। 

ने, ९१ 4 सूत्रंभ आगत पयाप्तमनुष्यके द्रव्यवेद पृरुषवेद 
ही होता हे और नं. ९२-२३ सूत्रमे आगत मनुषिणीका अर्थ 
द्रव्यश्री ही होता है। इसके लिए आधारकी आवश्यकता हे, 
युक्तियोंकी आवश्यता नहीं हे । क्योकि वे शक्तियां आगमके वर 
खिलाफ जाती हैं | यह याद रखनेकी बात हे जो द्वब्यवेद मनु- 
मनुष्यपर्योप्त ओर मनुषिणीके यहा ने, ९१-०२ में निर्णात 
होजायगा उसीकी अनुबृत्ति आगेके पर्याप्तमनुष्योमें और मनु- 
षिणी * चलती रहेगी । पर्याप्त-अपयीप्त शब्द द्रव्यतेदके या 
द्रव्यस्रीगेदके निण|यक नहीं हैं । थे शब्द व्यभिचरित हैं। क्योंकि 
थे शब्द भावखीवेदी मनुप्यम भी पायें जाते हें उसके द्रव्यवेद 
ख्रीपेद नही है किन्तु मेहनाझ्मक द्रव्य पुरुषर्ेद है । 

धबक, जयधवल और गोम्मटसार परसे यह निर्णीत है कि 
मनप्यसामान्यम तीनों भाववेद होते हैं, मनुष्यपर्याप्तम ल्लरी4दको 
छोड़कर अवशिष्ट दो मातवेद होते € ओर मनुषिणी में एक ब्रीपेद 
नामका भाववेद्‌ दी होता है । 

पैडितग्रवर टोटरमलजी कहते हें-- “ सो प्रायेण 
कहिए बहुरुता फरि तो समानवेद हो है । जेसा द्रव्यवेद 
होई तैसा ही भाववेद हो३। बहुरि कहिं समानवेद न हो है, 
दब्यकेद अन्य हो॥ई, भाषषेद अन्य होई ” । मो० 
सम्पःज्ठानचन्द्रिका । 


आर । 





गोम्मटसारके टीकाकार नमिचन्द्र आचार्य लिखते हैं कि' ये 
द्रव्य- भाववेद ग्रायेण अर्थात्‌ प्रचुरतासे देव-नारकों में और मोग- 
भूमिके सब तियचों और मनुष्यों में सम अर्थात्‌ द्रव्य-सावस समान- 
बेदोदयसे युक्त होते हैं। कही कर्मभृमि सम्बन्धी तियेग्गति और 
मनुप्यगतिमे विषम अर्थात्‌ विसदश भी होते हैं । यथा--- 
एते द्रव्यभाववेदा' प्रायेण ग्रचुखृत्या देवनारकंपषु 
भोगभूमिसतैतियद्ानुष्येष च समा द्रव्यभावाभ्यां समवेदो- 
दयांकिता भवन्ति क्चित्‌ कमेभूमिमलुष्यतियेग्गतिद्ये 
विषमा विसदशा अपि भवन्ति ।_ --जीयतत्त्+प्रदीषिका । 
सय॑ गोम्मटसारकार आचार्य नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रबर्ती 
कहते हैं--. 
एरिसित्यिसद्वंदोदरण "रिसिस्थिसेदओ भाव । 
णामोदणण दच्वे पाएण समा कृहि विसमा ॥ २७१ ॥ 
आचार्य अमितगति कते हैं--- 
या ख्री द्रव्येण भाव॑न सासि स्त्री ना नपुसकः । 
पुमान्‌ द्रव्यंण भावन पुमान्नारी नसक :॥ ६९३ ॥ 
पंटो द्रव्पेण भावेन पढ़ो नारी नरो मत ; । 
हत्येबे नवधा वेदों द्ृव्यभावविभेदत :॥ १९३ ॥ 
-+स० पंचसंग्रट । 
जो दब्यसे स्री होती है वह मावसे खी, पुरुष ओर नपृंसक 
होती है, जो द्रव्यंस पुरुष है वद भावसे पुरुष, स्री और नपुंसक 
होता है और जो द्वव्यंस नपुंसक होता है वह मावसे भपुंसक, खी 
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और पुरुष होता है । इसप्रकार वेद द्रव्य और भाव दोनों से 
नौमकार का होता है । 

अत्यन्त प्राचीन ओर दृष्टठिगदका खास अंश प्राकृत पंचसे- 
ग्रहमे कहा गया है कि-सभी जीव द्रव्य और भावसे तीन वेदवालि 
देखे जाते हैं | वे ही जीव क्रमंस विपरीत भी अर्थात्‌ विषम भी 
सेभवंत हैं | यथा--- 


तिवदा एव सब्वे वि जीवा दिद्वा दव्व-भावादो । 
ते चेव य विषरीया सेभवहि जहाकर्म सब्बे ॥ १०२॥ 
इन सब प्रमाणोंस किसी एक द्वव्यवेदके होते हुए किसीके 
भावश्लीवेद, किसीके भावपुरुषपेद और किसीके भावनपुंसक वेद 
होता है? इस हिसाबसे एक द्रव्यस्त्रीवेदक होते हुए तीन भाववेद, 
एक द्रव्यपुरुषवेदके होते हुए तीन भाववेद और एक द्वव्यनपुंसक- 
बेदके होते हुए तीन भाववेद ए4 नी प्रकारका भाववेद होता हे । 
हसीप्रकार एक किसी माववेदके होते हुए तीन ग्रकारफे द्रंव्यवेद 
होनाते हैं । इस तरह द्वव्यतेद भी नौपकारका हो जाता है | यह 
सुनिश्चित होता है । 


उपरुक वेदोदयके अनुसार मनुप्यसामान्यम नो ही भाववेद 
और नो ही द्व्यवेद हो जाते हैं | पर्याप्तमनुष्यो में दो वेदों का 
उदय है इस लिए छह द्वव्यव्रेद हो जाते हैं और मनुषिणीमें एक 
खीवेदका उदय हे उसके द्रव्यद तीन हो जाते हैं । अतः प्रइन 
उपखित द्वोता हे कि मनुषिणीके एक दी #व्यवेद दोता है या 
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रा मम्या मन रकशरकससक मम भर नकद कम मम करना, 
तीनों होते हैं । एक ही द्रव्योद होता है तो क्या ये वेदवैषम्यके 
प्रतियादक सिद्धान्तग्रन्थ अप्रमाणभृत हैं । यदि मनुषिणीके तीनों 
ही द्रव्यवेद होते हैं तो फिर द्रवव्यपुरुषबेदकी अपेक्षा नं. ९३ वें 
सूत्रंम॑ * संजद ? पद अतर्कित उपस्थित होता हे । ऐसा मनुष्य 
द्रव्यस पुरुषवेदी होते हुए भी चीथे गुणस्थानंस उत्पन्न नहीं होता 
है अत. पर्याप्तिप्रकरणंम उसका अन्‍्तर्भाव, पर्याप्त मनुष्यों में 
भी नहीं होता है । 

अत एवं * हुंडावसर्पिण्यां सम्यग्दट्य ल्रीषु किन्नोषददयन्ते ! 
इस वाक्यके अन्तर्गत ख्लीशब्दका अर्थ द्वव्यन्नी नही किया जा 
सकता | जब कि मनुषिणीके तीनो ही ब्नव्यवेद होते हैं | इसीतरह 
पयोप्तमनुप्योके भी तोनो ही द्रव्यवेद सिद्ध हो जाते हैं । अतः 
इस झंझटसे बचनेका यही एक सीधा उपाय है कि ब्रब्यवेदके 
पचड़मे न उल्झकर भाववदका भावगतिका प्राधान्य ही स्वीकार 
कर लिया जाय ओर परसंटागमके मार्भणोक्त कभन्म #व्यवेद की 
अपेक्षा को ही भूल जा4 । 

एक ढ्लव्बवेदों। तीनो भाव॑वद होते व या एक भावेेद्रमी 
तीनो द्रव्यवेद होते हैं ऐसा जो ऊपर कहा गया है वह नानाजी- 
वोकी अपेक्षा कह गया है| ऐसा न समझे कि एक जीवके एक 
ही मभ्मे तीनों ही द्रव्यवेद यो तीनों ही भायबेद क्रमक्रमशः 
हो जाते होगे। 

सामान्य मनुष्य, मनुप्यपर्योप्व ममुषिणी और अन्‍ृष्यभपमी्त 
इन तीनोसे जुदा नहीं दे । अधवा यो कह्टे इन तीनोको छोड़ 
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सामान्य मनुष्य कोई चीज नहीं है, तीनोंको मिलाकर एक सामान्य 
मनुष्य भेद है। प्रश्न यह है कि जब मनुष्यपर्याप्तोंके एक द्वव्य- 
पुरुष वेदही है और मनुषिणीके द्व्यस्वीवेद ही है तो द्रव्यनपुसक 
जो कि गर्भज भी होते हैं और पर्याप्त भी होते हैं उनका अन्त- 
भाँव इन दो में .तो हो नहीं सकता और न ही अपर्याप्तभनुष्यों में 
हो सकता है । कमोंकि अपयोप्तमनुष्य लव्ध्यपयोप्तक ही होते हैं 
और सम्मूच्छन ही होते हैं । गर्मज पर्योप्तक नपुंसक न लब्ध्य- 
पर्वाप्तक होते हैं ओर न ही सम्मूच्छेन होते हैं। यह एक पांचवा 
भेद मनुष्यों में ओर सिद्ध होता है अतः द्रव्यस्तरियोंकी तरह इन 
पर भी मेहरवानीकी जानी चाहिए । इनके लिए भी पटछोंकीकी 
तरह दो सूत्र और रचकर ९३ वें के आंगे जोड़ देना चाहिए । 
क्योंकि द्रव्यनपुंसक मनुष्य भी पहले दूसेर गुणस्थानर्मे पर्यौप्त 
ओर अपर्याप्त होते हैं तथा तीसरे चौथे और पांचवे मुणस्थानमें 
पर्योष्त ही होते हैं । मालूम नहीं द्रव्यस्रियों क ही साथ इतना 
मोह क्‍यों है कि पट्खंडागम्म द्रव्यश्नियोंके पांचगुणस्थान न हुए तो 
परखडागम अधूरा रह जायगा | द्रव्यनपुंसकीसे इतना प्रद्वेष क्यों 
है जिनके लिए पट्खंडागमके अध्रेषनकी और गुणखानों आदि 
की कोई फिकर ही नहीं है | मतरूब कहनेका यह है कि द्ृब्य- 
नपुंसकीके छिए भी उनमें संभत्र गुणखानेोके प्रतियादक सूत्र भी 
होने ही चाहिए । अन्यथा पट्खंडागमके कथनके अधूरे रह जानेकी 
परिपूर्ण समवना है। यह नहीं हो सकेगा कि आगमाधारके विना 
हस प्रश्नको यों ही दाल दिया जाय | 
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अब देवसतिमें आइये । देवसामान्य कथन को छोड़कर 
सिर्फ देवविशेषों में सूत्रोंका भावमात्र देते हैं | क्योंकि झेख बढ़ता 
ही जाता है । 

“ भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क देव, इनकी देवियां 
और सौधम-ईशान कल्पवासी देवियां ये सब मिध्यादृष्टि ओर 
सासांदनसम्यरदृष्टि इन दो गुणख्वानों में पर्योप्तक भी होते हैं 
और अपर्योप्तक भी होते हैं। तथा सम्यम्मिथ्वादृष्टि और असंयत- 
सम्यग्दष्टि इन दो गुणस्थानो में पयप्तक ही होते हैं ”। 

सम्यम्ध्यात्वगुणस्थानर्म तो किसी मी तियच-मनुष्यका 
मरण नही होता है इसलिए यह गुणस्थान इन देव-देवियोंके 
अपयोप्त अवस्था होता नही है, कभी होता है तो पर्याप्त हो 
जाने पर ही होता हे । असंयतसम्यम्दष्टि गुणस्थानमे मनुष्य-- 
तियचोंका मरण तो होता हे परन्तु सम्यक्तवके साथ थे इन देव-- 
देवियों भे उत्पन्न नहीं होते हैं । इसलिए अपयोप्त अवस्था यह 
गुणस्थान मी उनके नही होता है । कभी होता है तो पर्योप्त हो 
जाने पर ही इन देव-देवियोके यह चोथा गुणस्थान होता है । 

४ सौधभ-ऐशानसे लेकर उपरिमउपरिमग्रेक्यक तकके 
देव मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और असंयत्सम्यम्दष्टि इन 
तीन गुणस्थानो मे प्योप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते 
हैं। तथा सम्यम्धथ्याहशिगुणस्थानम ये देव पर्योप्तक ही होते हैं। 

नवानुदिशिसे लेकर स्वार्थेसिद्धितकके देव असंयतसम्य- 
खष्टिगुणस्थानंगे पर्योप्तक भी होते है और अपयोप्तक भी होते 
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हैं । इनके चोथे गुणखानके सिवा और कोई गुणस्थान होते नहीं 
हैं | देवसामान्य मे गतिमागणाम सूत्र न. २८ के द्वारा चारगुण- 
स्थान कहे गये हें उनमे ये सब देव अपने अपने संमव्रगुणस्थानो में 
उपयुक्त रीत्या पर्योत्तत और अपयो्तक होते हैं । भाववेद देबो में 
भी होता है । यथा--- 
दवा चदुसु ट्वाणेसु दुवेदा इस्थिवेदा पुरिसवेदा।११०। 
ऐय अपन चारो गुणखानों मे ख्ीवेद ओर पुरुषबेद इसप्रकार 
दो)दबाले होते ४ । 
देवो में वेदबेषम्य नही होता है अत थे द्वव्यसे जिस बेदवाले 
होते हैँ भावसे भी उसी पेदवाले होते हैँ या यो कहें भावसे जिस 
वेदवाले होते हूं द्वव्यसे भी उसी वेदवाले होते हैं । देवगति नाम- 
कभके उदयसे देव होते हैं । भावषद ओर द्रव्यवेद देवोंमे होता 
हे परन्तु दोनो ही के उदयसे देव नही होते हैं । देवो में भी इस 
सूत्रके द्वारा द्रव्यभाव दोनो पदोके होते हुए भी भावेषेद्‌ 
ही कद्ठा गया & | क्योकि “ चारित्तमोहोदएण नेदाणं सरूवव 
परुयमों ? यह प्रतिज्ञा यहा पर सूत्रकार की हे तथा विशग्नहगतिमें 
द्रव्य+द होता नहीं है । 
द्रव्यपक्षियों ने जहा जहा भी द्रव्यशरीर और द्रव्यरेद 
कल्यित कन्पना से मान लिया है, उनकी उन कब्पनाओसे द्रव्य- 
बेद औरे द्रव्यशरीर स्प्रीकार कर भी लिया जाय तो भी यह 
सिद्धान्त उपस्थित रहता है कि भले ही उन जीबवोंके द्र॒व्यंवेद्‌ 
और द्रब्यशरीर हो परन्दृ-शरीर और द्वब्यनेद नामकी कोईसी भी 
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मार्मणा नहीं है, न कोईसा मी सुजस्थान है ओर न कोईसा मी 
जीवसमास है । 


पर्याप्तता-अपयोप्तताका भी मार्गगा आदिकी तरट शरीरसें 
सम्बन्ध नहीं है । मान भी छिया जाय तो भी कर्ममूमिके तिथेच- 
मनुष्यों में ऐेदपम्य दोनेके कारण खासकर पर्याप्ततिवर्चोंके और 
पर्योप्नमनुप्योरे तथा योनिनियों ओर मानुषियोंके ऋमश द्रव्य 
पुरुषपेद ओर द्रव्यस्त्रीवेद सिद्ध नही होते ९ । ' जीपट्टाण ? तो 
द्रन्यथदका स्पश भी नी करता है। अत उससे द्रब्यवेरकी 
आशा करना सात समुद्रोके पार की बात है । 





नि लत नया अतजणज कप 


भावमालु्षी भी पयोप्त-अपयांप्त होती है । 


द्रव्य ज्ली ही पर्याध-अपयोप्त होती ६ ऐसा नियम नहीं हे | 
क्योकि भावमानुषी भी प्रयो्त ओर पर्याप्त होती है। यह 
बात हम ख० जेन एिपेच्छु क्शिनगढ वर्ष २७ जक ४-५-६ 
में खूब विस्तार के साथ लिख चुके हैं । प्रसगवश कुछ और भी 
लिखते हैं । 


द्रत्यपक्षी प. मक्खनछालजी अपने टेक्ट के पेज ५२ में 
लिखते हे कि “ ९२ ओर ९३ ५ सूत्र मानुषीश्षब्दफा वाच्य 
अथे केवल द्रव्यत्ली दी लिया गया दे । क्योकि मानुषीपदके साथ 
पर्योप्सि और अपयोप्ति पद भी जुड़े हुए हें ”” इत्यादि | प्‌, 
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मक्खनलालजीने इस बातको लिखते हुए थोड़ी भी शिझ्नक नहीं 
खाई है । उन्हें दव्यवेदकीं घुनंम यह खयाल ही नहीं रहा कि 
इतनी पोची ब/त क्यों कही जा रही है | पर्योप्त-अपयोप्त शब्दों- 
परसे वे द्रब्यशरीर सिद्ध करना सीख गये हैं| सीख गये हैं तो 
सौख जांय उन्हें मना कर ही कौन सकता है । कोई अपनी 
कुदालीको ' कंबल ” कढ्दे तो उसे रोके कौन ? | १ अपनी लेख- 
नीसे कुछ भी लिखे | क्या थे अपने हृदयंभे विश्वास करते हैं कि 
मानुषीको द्रव्यस्री सिद्ध करनेके लिए प्रयुक्त पर्याप्त-अपयोप्त 
शब्द दर असलभे आगमसे सम्थित हेतु हैं | हैं तो उस आग्रम- 
प्रभाणसे उसका समर्थन उन्हें करना चाहिए था। विना आग्रम- 
प्रमाणके इस बातकों एक साधारण व्यक्ति भी नहीं मानेगा । पं, 
मबखनलालजी अपने हेतुका, आगमसे समर्थन करें कि पर्याप्त- 
अपयोप्त शब्द जिस मानुषीके साथ जुड़े हुए हो वह द्रव्यत्ली ही 
होती है. या उसका शरीर द्रव्यस्रीका ही होता हैं । 
भगवद्वीसिनलामी धवला्खंड दो में लिखंते 6 कि 
४ प्नुषिणीसामान्यफे चौदद गुणस्थान होते हैं, दो जीव समास 
होते हैं, छहपर्यापियां और छह ही अप्याध्तियां होती हैँ, दश 
और सातप्राण होते हैं, चार संशाएं होती हूँ ४ क्षीण संज्ञा भी 
होती है, मनुष्यगति होती है, पंचेन्द्रियजाति होती है, त्रसकायिक 
बह होती है, ग्यारह योग उसके होते हैं, अयोग मी होता है 
श्वीवेद होता है, अपयतवेद होता हे, चारकषाय होते हैं, अकपाय- 
भाव भी होता है, मनः पर्ययके विना सातज्ञान होते हैं, परिहार 


(१६३) 





संयमक बिना छह संयम होते हैं, चार दरन होते हैं, द्वव्यभावस 
छद्द लेशाएं होती हैं, अल्श्य भी होती हैं, भवसिद्धियपना भी 
दोता है, छद सम्यवल होते हैं, सेज्ञीपना होता है, संज्ञिव- 
असंजित्वका अभाव भी होता है, आहारीपन और अनाहारीपन 
भी होता है, साफारोपयोग और अनाकारोपयोग होते हैं, दोनोंसे 
एक साथ उपयुक्तता भी होती है ” | 


प्रमाण देखना हो तो घवलाका मुद्रित दूसरा खंड देखलें । 
रेख बढ़ रहा है इस भयसे प्रमाण नहीं दिये गये हैं । मनुषिणी- 
सामान्यमें पयोप्त मनुषिणी और अपर्याप्तमनुषिणी दोनो गर्भित 
हैं । क्योंकि दोनोंके उक्त सब प्ररूपणाएं वहीं आगे कही गई हैं । 
इतना ही नहीं, प्रथम द्वितीय इन दो गुणस्थानेमि सामान्यमन॒विणी, 
पर्याप्तमनुषिणी और अपर्याप्तमनुषिणीके बीस बीस प्ररूपणाएं 
कही गई हँ । इन दो गुणस्थानेंमिें ही मनुविणियां पर्योप्त-अप- 
यॉप्त होती हैं । उपरके बारह गुणस्थानोमें भी पएथरू प्रथक बीस 
प्ररृषणा कही गई हैं आगेके बारह गुणस्थानेंमें मनुषिणियां पर्योप्त 
ही होती हैं, अपयोप्तपनका उनके अभाव है, इसलिए बारह 
गुणस्थानों में पर्योप्त-अपर्याप्तके नामसे जुदा जुदा कथन नहीं 
है। किन्तु तरहवें गुणस्थानर्भ मनुषिणिया पर्योप्त-अपयोप्त दोनों 
तरह की होती हैं । इसलिए बहां मन॒षिणीके दोनों दी अवस्था- 
ओमें बीस प्ररूपणा कही गई हैँ । मनुषिणीसामास्यभेद्‌ द्रव्य भाव 
मनुषिणियोंको लेकर नहीं है। किन्तु पर्याप्त -अपर्याप्त भेदो 
फो छेकर है । 
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सावान्यमठुषिणीके चोद गुणखान होते हैं. जिनसे पर्यास 
मनुषिणीके चोदहों होते हैं और अपयोप्तके पहछा दूसरा ओर 
तेरहबं एवं तीन गुणस्थान होते हैं । इस कथनसे भावरमनुषिणियां 
ही ये मनुषिणियां हैं और थे पर्याप्त-अपर्याप्त होती हैं यह विश्वित 
होता है । संज्ञीपर्याप्त ओर संज्ञीभप्रयाौप्त थे दो जीउसमास इनमे 
होते हैं । जिनमे से संज्ञीपर्याप्त पर्यौध्तअवख्थार्म और संज्ञीअपर्यात 
अपयोप्त अवस्थार्मे होता | इससे भी भावमनृषिणियां पर्योप्त-अप- 
याँप्त होती हैं | छहों पर्यातिया और छद्दो अपर्यातियां इनके 
कही गई हैं | पर्याप्तियां पर्याप्त अवस्थामें ओर अपर्याप्तियां अपर्याप्त 
अवखामे होती हैं । इस कथनसे भी भावमनुषिणियां पर्योप्त-अप- 
याँप्त होती हैं | इतना द्वी नहीं किन्तु ये शब्द उनके साथ जुड़े 
हुए भी हैं । दश और सात इनके प्राण होते हैं । उनमे से पर्थौ- 
पके दश और अपर्याप्त के सात होते हैं । भाउममुषिणियां 
पर्याप्त-अपरयोप्त न हो तो दश्च प्राण पर्याप्तके होते हैं और 
सात ग्राण अपयाप्त के होते हैं यह कथन ही व्य् पड़ जाता है। 
सेज्ञाए, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति और असकाय ये चारों भेद 
दोनों अवस्थाओं भे समानरूप से होते हैं । दर्शय गृणस्थान से 
ऊपर, इनके चारों संज्ञाओ में से एक भी नहीं रहती है, इसलिए 
क्षीणसज्ञावाढी भो मगुषिणिया होती हैं, धव्यश्री क्षीणसंज्ञागली 
नहीं होती रे । ग्यारह योग होते हैं उनमेसे चारमनोयोग, चार- 
वचनयोग और एक आओदारिककाययोग ऐसे नी योग पर्य[प्तअ-्स्था्म 
और का्णणकाययोग औदारिकमिश्रकाययोग ये दो योग अपर्याप्त- 





लिन डलाजन 
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अस्थामे होते हैं । गोगोंके कथनसे भी भावमनुषिणी पर्योप्त- 
अपर्योप्त साबित होती है। भावमनुषिणीके एक ख्ीवेद ही कहा 
मगा ६, इससे इसके एक ही भावर्तविद होता है। प्रयोप्त- 
अपर्यष्त दोनों ही अकस्थाओए एक ख्रीमेद ही कहा गया है । 
इससे मादम होता है कि भावमनुविणी; खीवेदका उदय अपयोध्त 

अनस्थामे होते हुए भी परुषोकार अपना शरीर बनाना शुरू करे 
देती है । नी बसे ऊपरके गुणरथानोगे यह. अपग॒तंवेद होती है, 
इससे यह मनुषिणी भावख्री साबित होती है । चारों कषाय इसके 
दोनों अवस्थाओं में होते हैं । अकपायभाव दर्शर्य गुणस्थानस ऊपर 
पर्यात्त अक्‍्सथार्म ही होता है | मन. परयेयके दिना सात ज्ञान भी 
इसके हो। हैं । इनेमेंस कुअति और कुऋत दोनों अव्स्थाओं में 
होते हैं । विभगज्ञान पर्याप्तजवसथाम ही होता है। गति, शत 
और अबधि य तीन सम्कनज्ञान परयोप्तअवस्थोम ही बारहवें गुण- 
स्थान तक होते हैं | केक्टशान भी मावमनुपीणीक दोनो अव- 
म्थाओ में होता है । इस पर्यौप्त अवस्थाके कंथनसे पर्याप्त और 
अपयीप्तअव्स्थाके कथनस अपर्याप्रमावमनुषिणिया होती है। 
परिदारसंयपके बिना छह संयम इसके होते हैं उनमेस सामाय्रिक- 
छेढोपस्थापना संयम छट्देसे नो | तक होते हैं, सृ&षसांपरायसंयम 
दक्षपमे होता है ओर ग्यारहगेसे चोदहवें तक एक यथास्यातसंयम 
होता है । पाचवे भें देशसंयत अथीत्‌ संय्तासंयत नामका संयम 
होता है तथा पहडेश्ने चोबे तक असंयम होता है । पहले दूसरे 
गुणखानमें तो यह असंवम पर्याप्त और अपवाष्त अवखांगे होता 
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ओऔर तीसरे चौथे में पर्याप्तअवस्थामं ही होता है | संबतासंयतादि 
सूक््मसांपराय तकके संयम पर्याप्त अवस्थामें ही होते हैं। यथा- 
शयातसंयम तेरहवें में तो दोनो अवस्थाओ में होता है अवशिष्ट तीन 
गुणस्थानो में पर्यौप्तअवस्थामें ही होता है। इस कथनसे स्पष्ट है 
कि भावमनुषिणीके संजदपना सिद्ध है। भाव मनुणिणी भी पर्योप्त- 
अपयोप्त होती है, यह ऊपरके कथनसे स्पष्ट है फिर भी उसके 
द्रव्यवेद स्लीवेद नहीं है । अतः पयोष्त भावमनुषिणीकी अवेक्षा नं, 
९३ सूत्रम संजदपदके होनेमें कौनसी क्षति है जब कि उसके 
छट्टेंस १७ वें तकके सब संयमस्थान पाये जाते हैं | चक्षु, अचक्ष 
और केवल ये तीन दर्शनभाव मनुषिणीके पर्याप्त-अपर्योप्त दोनों 
अवस्थाओं में होते हैं, अवधिदर्शन पर्याप्तअवस्थाम ही होता है । 
द्रव्य-भाव दोनों तरहकी लेश्याएं इसके होती हैं। उनमेस 
पर्योप्तअव्सथांम छहों होती हैं और अप्याप्तअवस्थोम द्रव्यलेश्या 
तो कापोत ओर शुक्ल होती हैं और भावषलेश्याएं कृष्ण, 
नीक कापोत ओर शुक्ल दोती हैँ । इस कथनसे भी 
भावमानुषी पर्याप्त-अर्फ्पत्त साबित होती है । दोनों 
अवस्थाओं में भव्य-अभव्य यह होती है । छहसम्यवल इसके 
होते हैं उनमेसे ओपशनिक क्षायिक, वेदक, और सम्पमिथ्याल 
ये चारों पर्याप्त अवस्थाओमें ही होते है । क्षाबिक 
तेरहवें गुणस्थानमें भी होता हे वहां वह दोनो अवस्थार्मे होता 
है। मिथ्यात् और सासादन दोनों अवस्थाओं में होते हैं। संशिक्त 
दोनो अगखाओं में होता है। संज्ञि-असंज्षिका का अभाव रूप- 
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मार्गणा मी तेरहर्व में दोनों अबस्थाओं में होती है। चोद में 
पर्याप्त अवर्थार्म ही होती है | आहारकल-अनाहारकत्व दोनों 
अवस्थाओं में होते हैं । 

सामान्यमावमनुषिणी, पर्योप्तावमनुषिणी और अपयोस माव- 
मनुषिणी हन तीनों भें यह सामान्य कथन है। हनके चौदह गुण- 
णख्ानों में मी उक्त बीस प्ररूपणाएं यथासंमत्र कही गई हे । 
सामान्यमनुषिणीके ओर पर्याप्तमनुषिणीके गुणस्थान चौदह तथा 
अपयाप्तमनुषिणीके पहला, दूसरा और तेरहवां ऐसे तीन कहे हैं । 
बिच्छाइट्टिपजत्तमणुत्िणी +, भिच्छाइट्टिभपञ्जत्तमणुसिणीण, साप्त- 
णसम्माइट्ठिपज्जत्तमणुसिणीणं,. सासणसम्माइट्टिअपज्नत्तमणुसिणीणं 
इत्यादि पदोंके प्रयोषकके साथ साथ हन दो ग्रणस्थानों में छह 
पर्याप्तियां और छह अपयाप्तियां कद्दी गई हैं | आगे सम्मामि- 
च्छाइट्टिमणुसिण भण्णमाणे इत्यादि पदोंके साथ साथ प्रत्येक 
गुणखानों भे सभव बीस प्ररूपणाओंकों कहते हुए सबत्र १२ 
गुणस्थानों में छह छहद्द॒पर्यात्तियां कही गई हैं, तेरद4 में. छह 
अपर्योत्तियां भी कही गई हूँ । मिथ्यादष्टिसे छेकर नो बेतक एक 
खीगद कहा गया है| इस कथनसे स्पष्ट हे कि भावमनुषिणियां 
भी पर्योप्त-अपरयाप्त होती हैं । उनके आगे पीछे सभबंत्र पर्याप्त- 
अपयोप्त शब्द भी जुड़े हुए हैं । पंडित मक्खनछालूजी बता 
यह चोदह गुणखानवराली पर्याप्त मनुषिणी ओर प्रथम द्वितीय 
आओ त्रयोदश गुणस्थानवाली जपयोप्तमनुषिणी पर्याप्त-अपयाप्त 
शब्द साथमे जुड़े हुए होनेके कारण द्वव्यल्ली है या भावख्री 
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द्रव्यश्ली लो यह चतुर्दशगुणस्थानवतिनी प्यौप्त-अपबोप्त मनुषिणी 
ही नहीं सकती । दृठात्‌ यही सिद्ध होता है कि यह परयौप्त- 
अपर्याप्त शब्दसमन्तरित और चतुर्देश्ह्याणस्थानवर्तिनी मनुषिणी 
भाउखी या भावमनुषिणी है । 

परमार्षि भद्यकलकंदव राजवार्तिकर्मे लिखते है क्िं-- ' 

मानुषीपयासिकास चतुशापि गुणस्थानानि संति 
आवण्गिपेक्षया, द्रव्यलिगायंश्षण तु पंचाद्यानि। अपयो- 
परिकासु ढे आधे, सम्यक्तवेन सह ख्रीजननाभावात्‌ । 

अथोत्‌ परयोप्तक मानुषियों भे॑ भावकिगकी अपेक्षा चोदहों 
गुगखान होते हैं और द्रव्यलिंगकी अपेक्षासे आदिके पाचशुणरथान 
होते हैं | तथा द्रव्य-भाव उभयप्रकारकी . अपयाप्तमानुषियो में 
आदिके दो ही गुगस्थान होते हैं। क्योंकि सम्यक्लके साथ 
खीजननका अभाव हे | 

धवलाकार भावमनुषिणीके कैब्रलिसमुद्भधातकी अपेक्षा छहों 
पर्यातियां और छहों अपर्याप्तियां कहते हुए रेरहवां गुणस्थान 
अपयोप्त अवस्थामें भी कह रहे हैं । अकलंकदेव जम्मकी अपेक्षा 
से पहला दूसरा गुणस्थान कह रहे हें । इसलिए दोनों आचायोंके 
कथनयें क्रोष भी नहीं है। यहां पर भावमनुपिणीके साथ 
पर्याप्त शब्द जुड़ा हुआ है और * मातरलिंगापेश्या ” इस पदसे 
वह मावमनुषिणी करार दी गई है। अपयोत्त अवस्था भाव 
मनुषिणी ओर द्रव्यमनुषिणी दोनोके आदिके दो ही गुणस्थान 
कहे हैं तथा इव्यभाव दोनों ही मानुषियोंका सम्यक्लके साथ 
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अल नमन. 


४:८० नमन समर तर लत किन नस नल पल रत लक 
खत्ियों में जन्म लिवेधां गया है | सम्यवत्व सहित जीव न्‌॒द्वृव्य- 
खियो में उत्पन्न होता है और न भाजखियों में हीं उपन्न होता है 
यह बात भी भयवद्धद्टाकलंकके वचनोंसे निश्चित है । 
सर्वाधेसिद्धिकार भगक्त्पूज्यपादका मत भी देखिये--- 


मानुषीणां त्रितयम्रप्यस्ति पर्याप्तिकानामेष नापर्याहि- 
कानां । क्षायिक पुनभ/ववेदेनेव । 


अर्थात्‌ मानुषियोके तीनों ही सम्यव्त्र होते हैं ओपशमिफ, 
क्षायिक और वेदक | परन्तु पर्याप्तमानुषियोके ही होते हैं, 
अपयाप्तमानुषियोंके नहीं होते हैं। (यद्यपि पर्यापमानुषियोंके तीनों 
सम्यक्त्व होते हैं फिर भी उनमेसे ) क्षायिक सम्यव॒त्य भावश्चीविदस 
युक्त पयोप्तमानुषीके ही होता है । 


इससे इस ऊआशयपर पहुंचना भी सहज है कि परयौप्तभाव३- 
मानुषियोंके तीनों सम्यक्। होते हैं। पर्याप्तद्वव्यमानुषियोके 
क्षायिकफो छोड़कर शेष दो ही सम्यक्त्व होते हैं । ' भाववेदनव ! 
इसपढदके द्वारा भावमानुवियों में 4दका निर्यत्रण किया गया है। 
द्रव्यलियों में भावपेदका नियंत्रण नहीं है किन्तु द्रव्यवेदका निय्य- 
न्रण है । वेदंबपम्यक्ी अपेक्षासे द्रव्यस्लीके कोईसा भी भावनेद हो 
उसकी प्रधानता नहीं ४ किन्तु #व्य+दकी प्रधानता है इसलिए 
उसके दो ही सम्यक्प होते हें और भामानुषियोंके तीनों ही 
सम्यक्स होते हैं । धोनों ही सानुषियां पर्याप्त-अपर्याप्स दोनों 
तरहकी हीठी हैं । परन्तु सम्यक्स दोनों हो के पर्योप्तअवस्‍्यार्मे 
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होते हैं, अपयोप्तदशामं दोनों ही मानुषियोंके सम्यव॒त्व नहीं होते 
हैं । यह बात पूज्यपाद के वचनोसे स्पष्ट है। 

पहले दूसरे गुणस्थानम जन्म लिये त्रिना भावमानुषियां अप- 
याँप्त कैसे हो जावेगी? सभी अन्थकार भातमानुषियोको भी 
पर्यातत-अपर्याप्त कह रहे हैं किन्तु पं, मक्खनलालजी की डफली 
अलग ही बज रही है कि “ ९२ और ९३ वें सूत्रमे मानुषीशब्द 
का वाच्य अथ केवल द्वव्यञ्जी ही लिया गया है । क्योंकि मानुषी- 
पदके साथ पयोत्ति और अपयोप्ति पद भी जुड़ै हुए हैं ”। 

भग सत्पूज्यपाद, भट्टाकलेकदेव, वीरसेन जैसे प्रखर आचार्य 
एक मतसे भावस्री या भावमनुषीको भी पर्याप्त और अपयौप्त कह 
रहे है।इस परसे पं. मक्खनलालजी का उक्त कथन नेस्तनाबूद हो 
जाता है। तात्पर्य यह है कि पर्यात्-अपर्याप्त शब्द ९२-९३ वें 
* सून्रन्तगंत मनुषिणीको द्वव्यल्ली सिद्ध करनेंमे सपथा असमये 
हैं। पर असलंभ ९२-९३ वें सूत्र भावमनुषिणियों फो ही प्रधा- 
नतया पर्याप्ल-अपयोप्त कह रहे हैं।भातमनु षिणियोंकी इस संपत्ति 
को छीनकर पं. मक्खनलालजी जबरन द्रव्यसत्रियों के लिए ही 
अपैण कर रहे हैं । क्या यह कोई खास माहात्म्य है। 

इस ऊपर के कथन से भावमानुषियां पर्यीप्त और अपरयोप्त 
होती हैं और दोनों ही मरकर असंयतसम्करृष्टियो में नहीं जन्मती 
हैं। यह -निश्चित होता है । ऊतः सूत्र ९२ में ९३ वे में संजद- 
पद भाजमनुषिणियों की अपेक्षा अनिवाय सिद्ध होता है। मावमनु- 
पिणीके चोदद गुणस्थान होते हैं इस घात को एक सिरे से सभी 
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आचार्य ध्वीकार फरते हैं। चौदह गुणस्थानों में छट्टे से चोदह तक 
के गुणस्थान “ संजद ? स्थान हैं ही । द्रव्यल्लीका कथन छूट 
जाता है तो छूट जाब इससे घटखंडागमका कथन अधूरा नहीं 
रहता है। जब कि पद्खंडागमकार द्रव्यवेद के विषय का कथन 
यदां करते ही नहीं हैं । द्रव्यश्लीके गुणखानोंकी चिन्ता के साथ 
साथ प॑, मकखनलालजीको द्रव्यनपुंसक मनुष्योंके गुणस्थानोंकी भी 
फ़िकर करना चाहिए क्योंकि पट्खडागर्मम द्रव्यनपुंसकके लिए! 
भी गुणस्थानोंका कोई विधान नहीं है | इसके विना भी पट्खंड[- 
गमका कथन अधूरा रह जाता है। 


मनुषिणीके द्रव्यवेद कोनसा हो सकता हे। 


मनुषिणीके द्रव्यंतेद कौनसा होता है । यह एक प्रश्न है। 
परखंडागमकार तो द्रब्ययेदके विषय्भ मौन हैं | क्योंकि उनका 
सारा कथन आत्मपरिंणामोंकी प्रधानताकों लिये हुए है। उसमें 
द्रव्यवेद अनपेक्षित है । द्रव्यवेदके उदयसे आत्मपरिणाम उत्पन्न 
नहीं होते हैं और नहीं द्रव्यवेद आत्माका कोई भाव है तथा न ही 
द्रव्यवेदग कोई स्त॒तंत्र का्योवली कही गई है। 

कुछ लोग पट्खंडागमके सो सूत्रोंसे द्रव्यवेदकी सिद्धिके 
लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं । परन्तु उन सौ सूत्रों से भावोंके 
सिवा द्रव्यकी सिद्धि ही मही होती है | जीबोंके द्व्यवेद भी 
होता है, बस, इसो कक्ना परसे वे अपने अपने घोड़े अदसेद 
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दौड़ा रहे हैं। इसका नाम द्वव्यवेदकी श्िधि नहीं है | हम भी 
मए तो कहते ही नही हैं कि सभी जीथोके द्रन्यवेद नहीं होता 
है । द्वव्योद कितने दी जीग्रेके अक्दय होता है । परन्तु बटख- 
झगमकी समत्रूपणा में यह कहा नहीं गया है! इसफा कारण 
यट है कि पट्खंडायम सब मार्गपाएं ही नहीं गुजखान और 
जी।सम्मस सभी मारकी अपेक्षसे वर्णित हैं । उस भावके होने 
योनिं१हनादिद्वव्येद्का उदय कारण नहीं हैे। अथवा जिन 
भावोसे मार्गणाएं होती है उन भाषोसे द्वव्यं<द होता नहीं है । 
कोई भी €में समझा दे कि योनिनामके द्रव्यस््रीवदसे और मेह- 
मेहननामके द्रव्यपुस्ष५दसे जीवोके जेपन भारोग्से अमुक 
भात्र पैदा होता है । +िना इसके सौसन्नोसे द्वव्यवेद सिद्ध होता 
है इस गटी हुई कल्पनासे किसीको भी सम्तोष नहीं है। क्योकि 
सौमूत्रो मे. औदमिकजीदमावोके सि॥ द्वृव्यवेद कहा ही 
भहीं गया है । 

ऐसी हाठतमे द्रव्य+दका विषय आगमान्तरोका है। आग- 
मान्तरोसे हम यह जानते हैं. कि अमुक अमुक द्रव्यवेदबाले 
जीगेके अमुक »मुफ गुणस्थान होते हैं। नरकमें द्रव्यवेद एक 
नर्पुसक नामका ऐ, वह चार गुणस्थानतक ही नियंत्रित है। देवों 
में श्री और पुरुष नामके दो द्रव्यवेद हैं । दोनो दी चौथे गुण- 
स्वानतक होते हैं। इन दोनों गतिग्रोमें देददैषम्य नहीं है। 
इन्नलेए दोनो ग।तिके जीब्र अपने अपने भाजवेदके सालिध्यस और 
तद 'कूछ भगोपांगके उदयसे अपना अपना द्वप्योद बनाते हैं । 
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विस लकललिटिपिालाजजड220230१222:०२० टला मरा भभम मम तक, 
तियेश्रगतिम॑ और मनुष्यगतिमें यह बात जहीं है । इन दोनों 
गतियों में वेदघम्य है । इसलिए इन दो गतियोंके जीव माववेद 
कुछ ही है तो द्र॒व्यवेद कुछ और ही बना लेते हैं । इसमें कारण 
विरुद्ध द्रव्यवदनामकर्म का उदय है | कर्ममूमि सम्बन्धी तिथेस्गति 
ओर मनुष्यगरतिम तीनो दी द्रव्यं५द और तीनो ही भाववेद होते 
हैं। प्रय्ेक तीन तीन तरहके होते हैं | इस लिए नो नी तरहके 
हो जाते हैं। तिथगाति सम्बन्धी सब द्रव्य-भ[उबेद पंचमगुणस्थानसे 
ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं | मनुप्यगति द्वव्यस्रीकेद और द्रव्यनपुंस- 
कर्रेद तीन तीन भावतेदों में से किसी भी भावषेदके होते हुए 
पंचनगुणस्थानसे ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं | क्योंकि यहां मुख्यता 
द्रव्य की है । द्रव्यपुरुषरेद एक ऐसा है जो किसी भी भाववेदके 
होत हुए चोदहवें गुणस्थानतक जा पहुंचता है। परन्तु अपने 
भायवेद रूप साथरियोको नो गुणस्थानमें टी छोड़ जाता है । 


एक भामे एक जीवके एक ही द्रव्यवेद होता है और एक ही 
भावत्रेद होता है । जिन जिन जीवों में वेदबैषम्य होता है उनके 
भी किसी भी द्रव्य .दके होते हुए जन्पके प्रथमसमयसे लेकर मरण 
पर्थन्‍्त एक ही भावेद होता है । कषाएं जैसे अस्तर्मूहवर्त में बद- 
लती रहती हैं उसतरह तेद नहीं बदलते हैं | वेद तो जन्मसे मरण 
तक एक ही रहता है। यथा--- 


कपायव्चान्तमुहतेस्थायिनो वेदा:, आजन्मनः आम- 
रणात्दुदय स्थ सत्ात्‌ ।-- घपल खंड १ पे, 
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ऐसा नहीं है कि जिस किसी तिमैच या मनुष्यके किसी 
एक द्र॒व्यवेदके होते हुए एक ही भ़्मे कमी कोईसा तो कभी 
कोईसा भाववेद हो जाता हो सिद्धान्तअन्थोके अनुसार मनुष्य- 
गतिके मनुष्य चार भेदों में विभक्त हैं। उनमेंसे मनुष्यसामान्य 
आगेके तीनों भेदोंका मिक्स है और मनुष्यअपर्याप्त, रब्ध्यपयोप्तक 
दी होते हैं । दोनोंको छोड़ कर शेष दो भेद मनुष्यपर्माप्त और 
मनुषिणीके नामसे सिद्धान्त ग्रन्थों में मशहूर हैं । जिन मनुष्योंके 
भावपुरुषपेद और भाव नपुंसकेदका उदय है वे पर्योप्तमनुष्य 
कहे जाते है किन्तु जिनके ल्लीवेदका उदय है वे पर्याप्त मनु- 
षिणीके नामसे बोले जाते हैं । भगवद्वीरसेन जयधवढामें एक 
जगह ढिखते हैं कि “ मणुसपज्जवात्ति एरिस-णबुंसय- 
वेदोदइछाणं जीवां गह्ण, मणुसिणित्ति इत्थीवेदोदइ- 
छाणं॑ गहण ” । अर्थात्‌ मनुष्यपर्याप् पद्से पुरुषनेद और 
नपुंसकवेदके उदयवाले जीबरोंका ग्रहण है तथा मनुषिणीपदसे 
ख्रीवेदके उदयगले जीबोंका अहण है। 
ग्रन्थान्तरोंकी अप्ञा इनके सभी द्वव्यवेद हो सकते हैं । 
परन्तु पट्खंडागमकार द्रव्यवेद की अपेक्षा से कोईसा भी वर्णन 
नहीं करते हैं । अन्थान्तरों में दोनों वेदोंकी अपेक्षासे कथन पाया 
जाता है। परन्तु मार्गणाओंका, गुणस्थानोंका और जीवसमासों 
का कथन तो वे भी भावकी अपेक्षासे ही करते हैं। द्रव्यकी 
अपेक्षास वे भी इनका वर्णन नहीं करते हैं द्वव्यवेदका वे जुदा 
कथन कराते हें । वहां द्रव्यपेद किन किन जीवोंके कौन कौनसा 
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होता है, कौन कौनसे गुणस्थान तक कौन कौनसा द्वव्यवेद हे । 
उसके कितने भेद हैं, इस तरह द्वव्यवेद की अपेक्षा उन उम 
अन्धो में बणन पाया जाता है । इसका अर्थ यह नहीं है कि 
मार्गणा, गुणस्थान ओर जीवसमास इन द्रव्यंददों के उदय से 
होते हैं । 

पट्खडागमम ऐसा कथन द्वव्यवेद विषयक नहीं है । वहां 
तो द्व्यपेदका समत्वय उन अन्थान्तरों के अनुसार बैठा लेना पड़ता 
है । परन्तु फिर भी बट्खंडागमका कथन घटित होगा तो मुख्यत्त 
द्रव्यपुरुषशरदियों भे ही होगा | जिनके कि उक्त तीनो भावषवेद 
जन्मस ही होते हैं । यह हम आंगे चलकर बतांपगे | आगमान्तरों 
+ द्रव्यलीयेद वाले जीतोके पांच गुणस्थान कहे हैं तथा सामान्यतः 
भी द्रव्यत्बीतेदी कहे गये हैं | यद्यपि इनमें तीनों भावयेद पाये 
जाते हैं परन्तु खीबेद नामका भाव॑पद्‌ भी इनके होता है, इस 
अपक्षस थे मी कर्थचित्‌ मनुषिणिया होती हैं। इसलिए शंकाकार 
म्रनुषिणीके कथनभे बीचमे इनको लाकर खड़ी क्र देता है । ९३ 
वें सूत्रंम भी ऐसा ही हुआ है। ९३ में सूत्रका मुख्यकथन 
भावमनुषिणीकी अपेक्षासे है । पाचवें गुण्स्थानतक द्रव्यस्री भी 
होती है । इसलिए गोणरीत्या उसके लिए भी पा्चव गुणस्थानतक 
का कथन आजाता ह । मुख्यतया तो भावमनुषिणी या भावश्लीकी 
अपेक्षा ही कथन दे। क्योकि चोदह गुणस्थानों में सर्वत्र इस 
भावसनुषिणी का सत्त पाया.जाता है । 
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7 अम्थाम्तरोंमे भी तीनो बेदोका उदय नौवेंतक कहा है। 
उनके कथनानुसार मनुषिणीकि या माउखीवेदी जीकके द्रव्यत्रेद 
पुष्षबेद कहा है । माधवचन्द्र त्रैविय्देव स्वकृत क्षपणासार 
वृत्तिमे लिखते हैं-- 

बेदः कीदशो भवेत्‌? मावापेक्षया त्रिष्वेको द्रव्याणेक्षया 
तु पूंवेद एवं । 

इसका अथ यह हे कि कषायोका क्षपणण और उपशमन 
करनेवाले जीवोंके वेद कोनसा होता है ? उत्तर देते हैं--भावकी 
अपेक्षासे तीनो भावबेदों मेसे कोईसा एक होता है और द्रव्यकी 
अपेक्षासे पुरुषगद ही होता है । 

कषायोका क्षपण, #पकओ्रेणिमं और उपशमन उपशम 
श्रेणिमं क्षण और उपशमन करनेवाले किसी द्रव्यपुरुषःदी 
जीवके भावपुरुष्ेद, किसीके भावस्रीवेद और किसीके भावनपु- 
सकवेद होता है । ऐसा ही वेदका विभाग आगेके कथनमें लगाना 
चाहिये । जहां कि तीनों वेद एक साथ कह्टे गये हो | दह कषा- 
योंका क्षण और उपशम करनेत्राछा भा स््लीवेदी जीव नौदवें 
गुणस्थानवाला होता है । 

भगवज्जिनसिेन जयधवलामे कपायोंके इसी क्षपणाप्रकरणमे 
लिखते € कि कषायोंका क्षपण करने वाले जीवके श्रीरेद पुरुषत्रेद, 
ओर नपुंसकर्ेद इनमेसे कोई एक वेदपरिणाम होता है। क्योकि 
तीनो ही बेदोके उदयसे श्रेणि चढ़नेका निषेध नहीं है | विशेषता 


बह है कि दृब्यसे परुषोदगल जीप ह* 


बह ६ कि दृग्ससे पुरुपरेदशण जीज हो श्षपक अणिने आरोहण 





(१७७ ) 





करता है ऐसा कहना चाहिए । क्योंकि क्षपकश्रेणिमें प्रफारान्तर 
अर्थात्‌ अन्य द्रव्यतेद असंभव हैं । यथा--- 

इत्यिपुरिसणचुंसयवेदाणमण्णदरो वेदपरिणामों 
एदस्स होइ, तिण्हं पि तेसिमुद्एण सेटिसमारोहणे पडिसेहा 
भावादों | णवरि दब्बदों पुरिसवेदों चेव खवर्गसेढिसारोहदि- 
सि वत्तव्व॑, तत्थ पयारंतरासंभवादो । 

इसका अर्थ ऊपर आ चुका है। भगवद्दीरसेन धवर्लामे 
ढिखते हैं--- 

जेसि भावों इत्यिवेदो दव्वं पुण पुरिसवेदों ते वि 
जीवा संजमं पडिवज्जंति । भाजित्थिवेदाणं दब्वेण पैवेदाणं 
षि संजदाणं णाहाररिद्धी संझप्ण्ज्जदि। 

इसका भाव यह हे कि जिनके भाव ख््रीवेदरूप हैं और 
द्रव्यवेद जिनके पुरुषबेद है वे जीव भी संयम धारण करते हैं।जो 
भावश्ीवेदवाके होते हैं और द्रच्यसे पुरुषवेदवाले भी दवोते हैं ऐस 
संबतोंके आह्ारऋद्धि उत्पन्न नहीं होती है। 


मावस्त्री जिसे मानुषी कहते € उसके उक्त उद्धरण में द्वच्य- 
बेद पुरुषबेद कहा गया है । ऐसे व्यक्ति संयमघारण कर सकते 
है, परन्तु विशेषता यह हे कि ऐसे द्र॒व्यपुरुषो 'के उस श्लीरेद के 
प्रभाव के कारण आहारक ऋद्धि नहीं होती है । 


स्वामी विद्यानन्दी छोकवातिकर्म लिखते £ कि पुरुषोके 
सिद्धि सिद्धिंगतिम होतीं हे और मनुष्यगतिम भी होती हे । वह 
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सिद्धि अबेदसे होती है अथका भावले तीनों वेदोंसे होती है | 
द्रव्यकी अपेक्षा तो पुरुषलिंगसे ही होती है। यथा--- 
सिद्धि: सिद्धिगतो पुंसां स्थान्मनुष्यगतावपि । 
अवेदस्वेन सा वेद त्रितयाद्राश्ति शावतः ॥ ७ ॥ 
पुछ्लिंगनेव तु साक्षादृद्रव्यतो ० इत्यादि । 
अक्लंकदेव भी कहते हैं कि अतीतको' विषय करनेवाले 
नयकी अपेक्षसे सामान्यतः तीनों वेदोसे सिद्धि होती है सावकी 
अपेक्षा, न कि द्रव्यकी अपेक्षा | #ध्यकी अपेक्षासे तो पृशपवेदसे 
ही सिद्धि होती है । बथा-- 
अतीक्गोचरनयापेष्षया अविश्वेषेभ भिंभ्यों वेंद्रेभ्यों 
सिद्धिभवति भावं प्रति, न तु द्व्य॑ प्रति । दृष्याप्षणा तु 
पुह्चिंगेनेव सिद्धि! ।--राजवार्तिक । 
भगवत्यूज्पपाद देवनन्दी लिखते हैं कि लिंगकी अपेक्ष 
फीनसे लिंगसे सिद्धि होती है? उत्तर देसे हैं अनेद्से अथवा 
भादकी अपेक्षा दीनों वेंदोसे सिद्धि होती इ, द्वब्यकी अपेक्षा तीनों 
बेदोंसे म्िद्धि नहीं होती हे किन्तु द्वव्यकी अपेक्षासे एक पुंलिगसे 
ही तिडि होती है। यथा--- 
हिंगेन केंन सिद्धि: ! अवेदत्वेन ब्रिश्यों था पेदेस्य! 
सिद्धि! भावतों न तु द्रव्यतः, द्रव्यतः पृछिंगेनेव । 
सर्वार्थसिद्धि: । 
आद्य गुर कुन्दकुन्ददेव कहते हैं कि भावषुशपवेदका वेदन 
फरनेताले द्रव्यपुरुष क्षपक्ेणिगे आरोहण करते हैं, झेष मोवन 
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ल्लीवेद और मावनपुसकरवैदके उदयसे भी द्रव्यपु्षपः क्षपकश्णिमे 
भारोहण करते है। तथा ध्यानसे उपयुक्त होकर वे सब सिद्धि 
पदकों प्राप्त करते हैं। यथा--- 


पुँवेदें वेदेता जे परिसा खबगसेढिमारूढा | 
सेसोदणण वि तहा ज्ञाणुवजुत्ता य ते दु सिज्ञति ॥१॥ 
--प्राकृत सिद्धभक्ती । 
इन सब उद्धरणोंसे निश्चित होता है कि द्रव्यपुरुषवेद 
वाले जीवों के तीनों भाववेद होते हैं | इसका तात्पर्यव ही है जो 
ऊपर कह आगे हैं कि किसी द्रव्यपुरुषबेदवाले जीवके भावें 
पुरुषबेद, किसीके भावख््रीवेद और किसीके भावनपुंसकवंद होता 
है । द्रव्यपुरुषबेद और तीन भाववेदवाले जीव भगवद्दीरसेबर्क 
कथनानुसार मनुष्यपर्यात्त और मनुषिणी हैं | उक्त आममोंके अनु- 
सार इन दोनोंके द्वव्योद्‌ द्रव्यपुरुषेद होता है । अतः मनुप्य- 
गतिकी अपेक्षा घट्खंडागमका कथन मुख्यतः इन्ही दोनों भेदों में 
पाया जाता है। मनुप्यसामान्यम मनुष्यपर्यात मनुषिणी और 
अपर्याप्त मनुष्य तीनों आते हैं अतः मनुष्यसामान्य सम्बन्धी कोई 
कथन पर्यौत्तमनुष्यों मे घटित होता है और कोई अपर्योप्तमनुष्यों मे 
मुख्यतः घटित द्वोता है। अस्तु, आगमान्तरोंके अनुसार मनुषिणीके 
भी द्रव्यवेद पुरुषपेद होता है यह निश्चित है द्रव्यपुरु॒षबद और 
भावल्लीरेदयाली ही मावममुषिणी होती है, इसको भावख्रीके 
नामंस भी अन्यकार लिखते हैं । ऐसी भाउमनुविणियां या भाव- 
खियां जन्मसे ही अथौत्‌ विग्रदगति के समयोंके बाद से ही होती 
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हैं और अपने मरणपर्वन्त रहती हैं । एक ही सर्बमे किसी एक 
द्रव्यपेदके रहते हुए भाववेदकी अलूटा-पलटी नहीं द्ोती है।यह 
कथन कालानुयोगद्वार और अन्तरानुगमद्वास्से भली भांति सिद्ध 
है । यत्ञपि मनुषिणीके तीनो द्रन्यवेद होते है परन्तु भावस्ती के 
द्रव्यवेद मेहनाथात्मक पुरुषाकार होता है यह बात उक्त सब आग- 
मोसे एक सिरे ग्रे सिद्ध है। ख्रीवेदका उदय वार जीव मेहना- 
चालक पुरुषाकार शरीर की रचना जन्मसे ही करता है यह बात 
आगेके प्रकरण से जानिये। 
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ख्रीवेदका उदयवाला जांव पुरुषाकार शरीर 
भी बनाता हे । 


कुछ लोगोंका यह खयारू है कि “ स््लीवेदका उदयवाला 
जीव योन्यात्मक द्रव्यशरीर ही बनाता है। अन्यवेदोंका उदय 
उसके बादमें हो जाता है । पुरुपवेदका उदयवाछा जीव प्रथमत 
अपना लिंगालक द्रव्यशरीर ही बनाता है । बादमे उसके अन्यवे- 
दोका उदय होता है और नपुसकव्ेदका उदयवारू जीव प्रथमत, 
अपना शरीर उमयलिगसे व्यतिरिक्त बनता है पश्चात्‌ उसके 
अन्यवेदोका उदय हो जाता है। इस तरह तियैच और मनुप्योके 
तीन द्वव्यवेदोंके साथ तीन तीन भावबेद हो जाते हैं । इसीका 
नाम वेदोंकी समविषमता हे ” परन्तु यह खयाल गरुत है। आगम- 
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नशा सनम धरम मय तट कट चदिययसलरर नमक मम 
अमाणके जमादगें हम तो इस मनगढन्त कल्पनाकों थोथी कर्पना 
समझते हैं । इसतरद वेदोंकी अरूदा-पछटी होती रहेगी तो 
किसीके भी एक नियतवेद नहीं पाया जाबया और 
एक ही भवमे भावषेदोंकी एक ही जीवके कितनी ही भर 
अछूटा-पलटी हो जायमी । 

जो कि आगमसे विरुद्ध जा पड़ेगी। यद ऊपर प्रकरण॑में सप्र- 
माण कहा जाबुका है कि एक जीवके शक भवर्मे भाववेद भी एक 
ही होता है । कषायें जैसे अन्तर्मुह्॒तेके पश्चात्‌ बदल जाती हैं उस 
बरह भाववेद नहीं बदलता है । जन्मसे लेकर मरणतक एक ही 
भाविवेदका उदय रहता है। ऐसी हालतमें तिबैचगति और मनु- 
प्यमतिभं भी जिस किसी भाववेदका उदय जन्मके समय विग्रह 
गतिसे ही प्रारंभ हो जाता है उसी भाववेदका उदय मरण पर्येन्त 
रहता है । 

जैसा भाववेद हो वैसा ही द्रव्यवेद हो तब तो दोनों में 
समानता है और भाववेद और ही दो ओर द्र॒व्यवेद कुछ और ही 
हो तब द््योद और भाववेदमं असमानता विषमता हो जाती है । 
बहू वेदोंकी समानताः और असमानता जन्‍्मके समयसे 
ही द्वोती दे । 

जिस किसी जीवके बिम्रदगतिमें ख्लरीवेदका उदय है, वह 
जीव अपना द्रव्यवेद द्रव्यल्लीका भी बनाता है, द्रव्यपुरुषका मी 
बनाता और द्रव्यनपुंसकका भी बनाता है। ऐसा ही पृरुषबेद और 
नपुंसकर्दके विषय मी समझना चाहिए । 
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यह भी हम कह चुके हैं कि ठंट्टे गुणलानसे गीचेके पांचों 
शुणखानवाले क्लीवेदके उदयवारे जीवोंके तीनों प्रकारके दृव्यशरीर 
होते हैं और प्रांचे ग्रुणस्थानसे ऊपरके भावश्लीवेदी जीवोंके 
ब्रव्यपरुपाकार शरीर ही होता है | मावनपुंसकवेदके उदयकाके 
जीबोफे ओर पृरुषपेदके उदयवारे जीवोके बाबत भी बही 
बात है । 

भावपुरुषकेदी जीव पृरपक्षरीरको बनाता है इस विषर्यर्म 
तो कोई आश्चर्य है ही नहीं। भावखीवेदी और भावनपुंसक भी 
जन्मस ही पुरुषाक/र शरीर बनाते हैं यह एक आश्चर्य प्रतीत होता 
इसी विषयंभे एक दो उद्धरण यहा पर देते हैं। जिससे यह 
विषय पूर्ण स्पष्ट हो जयगा | 

अंतरविधानम छीवेदी जीवेंके एक जीवकी अपेक्षासे प्रमतत, 
अप्रमत्त, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणका उत्कृष्ट अन्तर पहयीप- 
मशतप्रथकल कहा गया है | इसका तालय यह है कि कोई एक 
श्रीवेदीजीव हन चार गुणस्थानवाला होकर फिर वह कितने काल 
बाद उन गुणस्थानको प्राप्त होता है ? बथा-- 

असंजदसम्भादिष्टिप्पहुडि जावे अपमत्तसंजदाणमंतर् 
केपचिर कालादो होदि ! णाणाजीव॑ पहुचच णत्यि अंतर्र 
णिरंतरं । एगजीब पहुच्च जहण्णेण अंतोझृहत्त, उम्कस्सेण 
पलिदीवसमदपु बच । १८४-१८५-१ ८६ । 

ग्ां पर सूत्र (७८ से ' वेदाणुवादेण इत्बिवेदेस ” इन दो 
पदोंकी अनुवृत्ति आती है । इसकिए इच सूत्रोंका जर्ग यह हुआ 
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कि वेदके अनुवादसे खीवेदियोमें असंयतसम्यहशटियोंको आदि 
लेकर अपनत्तसंयतपर्यन्तके जीकमेका अन्तर कितना है ! उत्तर वेंते 
हैं कि नाना जीवोंकी अपक्षाको छेकर ते इन गुणखानोका 
अन्तर ख्रींदेदी जीबोमें नही हे ।क्योंकि भावल्लीबेदी नानाजीबोंके 
ये गुणस्थान हमेशह प्राये जाते हैं, इसलिए नानाजीक्षेके सब 
गुणस्थान अन्तर रहित निरंतर हीते हैं । एक जीवकी अपेक्ष इन 
गुणस्थानोंका अन्तरकाल जघन्यसे अन्त्थुद्व्त है | क्योंकि अन्य- 
गुणस्थानको प्राप्त होकर पुनः छोटकर वह जीव उस्ती गुणस्थानंमे 
अन्तर्मुद्तेके बाद आजाता हे. । उत्कृष्ट अम्तर पल्कोपमक्षत- 
एथक्स है । 


तीनसी पल्यीसे ऊंपर और नौसौ पल्योंसे नीचे तकके कांकौ 
संज्ञा पल्थोपमशतप्रथक्स्र है | इसलिएं इसका तालंगे यह हुआ 
कि कोई एक स्रीएेद का उदय वाल जीव अधिक से अधिक 
इतनें उत्कृष्ट कारु तक खरीवेदियों में ही परिभ्रमण करता रहती 
है । उनके प्रमंत्त और अप्रमत्त गुणस्थानका यह उत्कृष्ट अन्तर 
धवलाकारने इसप्रेकार॑ घटित किया है--- 


पमच्नस्स उब३-- एक्को अट्टाबीसमोहसंतकम्मिओ 
अणावेदो इत्थिवेदमणुस्सेसु उवधण्णों | मब्भादअ्टवास्सिओ 
वेदमसम्मत्तं अप्यमत्तगुण च जुगव पदित्रण्णो ( १) पएणों 
पम्नतो जादो ( २) मिच्छत्त गंतुण अतरिदो, थीवेदद्विदि 
परिवमिय पन्तत्ते जादो, छडमंतरं ( ३) धदो देवो जादो 
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अट्टवस्सेहि तीहि अंतोग् हंतीह ऊणिया त्यीवेदड्िदी, 
लड़मुक्कस्संतरं | एवम्रपमत्तस्स वि उक्करसंतर॑ माणिदष्व | 

हसका आशय यह है कि प्रमत्संयतका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
बताते हैं---मोहनीयकमकी अद्भाईस प्रकतियोंकी सत्तावाल कोई 
एक अन्यबेदी जीव ख्गैंबेदी मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, गर्भसे लेकर 
आठपर्षका होकर वेदकसम्यक्त्व और अप्रमत्त गुणस्थानकों एक 
साथ प्राप्त हुआ ( १ ) पुनः प्रमत्तसयत गुणस्थानवाला हुआ 
( २ ) मिथ्वात्को प्राप्त होकर प्रमशर्सवत गुण- 
खानका अन्तर प्रारंम कर खीवेदकी उत्कृष्ट स्िति प्रमाण परिश्र- 
मण कर ( कुछ कारू अवशिष्ट रह जानेपर उसी ऋमसे ख््रीबेदी 
मनुष्यों में उस्न्न हुआ गर्भजन्मसे आठवर्षका होकर सम्यक्त्न ओर 
संयमको एक साथ प्राप्त होकर अप्रमत्त हुआ ) 
अप्रमत्तसे प्रमत्त हुआ ( ३ ) मरा और पृरुषवेदी 
देव हुआ। इस प्रकार आठतषे और तीन अन्तरमुंहर्तसे कम 
खीवेदकी स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर रूब्ध होता है। इसी 
प्रकार अप्रमत्तस॑यतका भी उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि 
उक्त कथनसे इसमें कोई विशेषता नहीं है । 

यहांपर अन्तर प्रारंभ करनेका जो पहला भव है, उसमें मी 
उस भावस्रीयदी जीवने मनुप्यो्म उत्पन्त होकर अपना शरीर 
पुरुषाकार वनाया है, आठ वर्षतक मिथ्यादष्टि रहकर सम्यक्‍य 
और अप्रमत्तसेयमको एक साथ प्राप्त किया है | क्योंकि विना 
द्रव्यफुरपाकार शरीरके अप्रभत्त गुणस्थानको ल्लीबेदी जीव कैसे 
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प्राप्त कर सकता है | अन्तके मम भी बह जीब मिथ्यात्य गुण- 
स्थानमें उत्मतत्र होकर अपना शरीर द्वव्यपुरुषफे आकार बनाता हैं 
और आठ वर्षके अनन्तर संयमको प्राप्त होता है । अन्यथा पुरु 
पाकार शरौरके शिना संयम्रकों प्राप्त होकर अन्तर समाप्ल कैसे 
कर सकता है | पहली वारसे लेकर अन्तिमवार तक जब तक कि 
प्रमक्त-अप्रमतको प्राप्त होकर ख्रीविदका अन्तर समाप्त नहीं कर- 
लेतां है तब तक वह जीव ख््रीवेदी ही रहता है । 

इसीप्रकार अपूवेउपशमक और अनिषृत्तिउडपशमक नामके 
आठनगे नोवें गुणस्थानोका उत्कृष्ट अन्तर, पल्योपमशतप्रथकत्त्व 
एक भावखीषेदी जीवके कहा गया है । लेख बढ़ जानेके भयसे 
उसको हमने यहां नहीं दिया है । करकंकण को आरसी की जरू- 
रत नहीं है, पांच खंडका अन्तर विधान देख जाहये। 

यहां पर भी माजख्रीवेदी” मनुष्यों में उत्तल करा कर आठ 
बरषके अनन्तर उक्त दो गुणस्थानोंका पल्योपमशतप्रथवत्व अस्तर 
प्रारंभ किया गया है और इतने काम से कुछ काक कम रहने 
पर उसीतरह द्रव्यपुरुषबेदी मनुष्यों में उप्तन्न कराकर अन्तर कॉके 
समाप्त किया गया हे । इससे मालूम होता हे कि भावश्ीवेदी जीव 
मनुष्यों भ॑ उत्त्न होकर अपना शरीर द्रव्यपुरुषवेदके आकार भी 
प्रथतत ही बनाता है। इस समय वह भावश्ीवेदी जीव जन्म के 
प्रथमद्वितीयान्तर्मुहर्त में निरईवत्थपर्याप्तक रहता हैं, बाद शरीरपयी- 
प्तिके पृणे हो जाने पर पर्याप्त होता है और विम्दगतिके बाद 
विहृद्वनामकमके उदयते आजलनिफे कारण द्यपुरुषाकृति शरीर 


(१०८६ ) 





निभाना न 
अशिनननफनन 


कक । यह बराक “ कि: विम्रप्ना / इस ,गोस्मर, गामाशाशे। 
सिद्ध है'। 

अन्तर प्रारमभ करने भ्रोर/समप्त क्रनेक्रेल्समय-के >आउक्डी० 
ओऔर/कुछ अन्तमुहतोंको छोडकर-मध्यकाउमें, बह दादी अनेक 
वार देवियों में भी उत्पन्न होता है, प्रचेन्द्रियतियब्योनिनियीं मे उसपअऋ.- 
होता है, मानृषियो भें. उपल होता है । उनमें उत्पक्त होकर-वेका-* 
तिमें तो द्रव्यक्नीशरीरकी ही रचना है, तिमैज्ो ओर + मनुष्यों 
उत्पन्न होकर कभी खीशहीर कभी पुरुकशरीर ओर क्रम्री मफुसक- 
शरीर की रुचना कर्ता हे । इस परिभ्रसणंते : स्रीकेदी ही रूता 
है । अतरुत्न बह “जीव नरक़गे बही जात हैं, तियक और अनुष्म 
सम्मृछनों में उप्तन्न ब्रही होता है | क्योकि हनः सकते एक भाव 
नपुसकवेद ही होता है । देकंमे श्री उत्पन्न जहीं दोता है, पयोक्ि/ 
देवोस्रें एक ; भावपुरुषदद ही द्वोता है। डन!तिमेबसनुड्यों मे 
भी उत्पन्न नहीं: होता है। जिनके “कि सीकेदके+ अल्युवाल 
वेदोंक उदय. है| अव्यपुस्का्रेदी - द्ास्रको॥ बनाम्रे- 
बिना, अन्तिम भें किसी भी» तरह उद्ेक्े-नोंते (तककार 
अन्तर वह आवर्ीक्षती जीन कभी,समास :नहीं: करू सकताउहे | 
भर न ही मारम कर।सफता है क्योकि ओ सुणस्थात्र -प्रव्मपुरुप-- 
बेदके वपना किसी भी हालत दो नही सकते;। 

भाबनपुसकबदवाले जीवके-मी ,ममशादियुणसाक्रोंकाः अन्य 
पडता है । वह देवगतिक्ोो छोडकर /अन्यत्न -सर्वत्र/ उन: हो दो 
कर उन्‍्तरमूणे करता दै । मावनपुंठकेदी मी :भाक सफिताओ! 





की' सैरह " इज्वैमनुष्य॑शेरीरस “ही प्रमिकदि-गुणस्थानों का अन्तर 
प्रारंभ “करता है । नपंसकीदकी उत्कृष्ट खितिमे से कुछ कारक 
मेवशिष्ट रह औने पर ममुष्यगतिमें उत्तर होकर वहां द्रव्यपुह॑पशरीर 
! बनॉकर ही' अस्तरे समाप्त करता है । मपंसकद की उत्क्शे स्थिति 
लंभपुण्टक' परापतैन अंभाणे है । परुषबेद की उत्कृष्ट स्िति सांगरो- 
फामशतप्थफ्त्व ग्रमाण है । ये भी' भाव॑ स्रीवेंद की तरह ही प्रम- 
रशांदि गुणस्थानोंका अन्तर श्रारेम करते हैं और समाप्त करते हैं। 
प्रारभ और अन्तरके समय तींनों ही भांववेदी द्वव्यपरुषवेद 
शरीरकी रचना करतें हैं| नपुसकवेदी पंचेन्द्रियतियचोको छोड़कर, 
पुरुषपदी मनुष्यपर्याप्तोको छोडकर जिन भी नपुम्तकों में उत्मन्न होता 
है बहा तो द्रव्यनपुंसक शरीर ही धारण करता है । देवोंमे वह 
उतन्न होता ही नही है । इनके अछावा अन्य तियैच-प्रवुष्यों में 
कभी कोईसा तो कमी कोईसा शरीर धारण करता रहता है । 
सबंत्र भावबेद नंपुसक ही रहता है । इस पद्धतिके अनुसार भाव- 
मुरुफ्नेदी भी यभासभत्र स्थानों में कही' तीनो द्रव्यवेदके शरीर 
ओर देवों मे दृब्यवुरुफबंदका शरीर ही बनाता है । भिनः जीवो में 
मावनपुसकरेद ही है उनमें यह उत्पन्र भी नहीं द्ोता है और न 
उनका शरीर ही घारण करता है। तातये यह है कि * कहिं 
'विसमा । इसके अनुसार सभी भाव॑ंषेदी भावद्वीएदी जीव सभव 
* स्थानों में कमी ब्रव्यखलीका कभी द्रश्मपुरुष का और कभी द्रच्य- 
न्वुश्वकोंका झरीर जन्ससे ही रचते हैं। 


(१८८ ) 
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आगमके उक्त प्रमाणोंके अनुसार कोईसा भी भाववेदी संभव 
खानों में तीनों द्व्यवेंदों संबन्धी द्वव्यशरीर भिन्न मिन्न मवोंमें 
बनाते रहते हैं | भाव्नीवेदी जीव द्रव्यपुरुषका शरीर भी बनाता 
है ओर द्वव्यपुरुष शरीरके होते हुए संयमखानोको प्राप्त होता है। 
ऐसे भावलीीवेदी जीव मिथ्यात्व और सासादनंमे पर्याप्त और अप- 
याँप्त मी होते हैं और शेष सब गुणंस्थानों में पयौप्त ही होते है । 
संजदस्थान अथीत्‌ प्रमत्तादि नो गुणस्थान इनके होते ही हैं । फिर 
नं, ९३ सूत्रम संजदशब्दके होनेमें कौनसी बाधा है। अतः जो 
जन्मसे ही भावसे ज्रीवेदी है और द्रव्यपुरुषपेदी भी है | उसकी 
भोेक्षा नं, ९३ वेमे भी सजदशब्द होना ही चाहिए। अन्यथा। 
मावल्लीवेदीके पर्याप्तत और अपर्याप्तताका विधान छूट जाता है । 
जिससे षट्खंडागमका कथन अधूरा रह जाता है । द्रव्यश्ली तो « 
एक प्रकारसे इसकी छोटी बहन है, वह इस भावद्लरीके बराबर 
गमन करने में असमर्थ है | फिर भी जहा तक गमन कर सकती है 
वहा तकका विधान उसके लिए भी हो जाता है| अतएव द्व॑व्य- 
लियोंके लिए भाजस्त्रियोंसे जुदा कथन नहीं है। क्योकि पट्खंडाय- 
मका यह कथन ब्रव्यकी अपेक्षा नह्दी है। अस्तु, भावश्ती द्रव्यपुरुषका 
शरीर जन्म से ही बनाती है और पयौष्त-अपर्याप्त भी हीती 
है यह बात आगमसे निवाध सिद्ध है। 

इस द्वव्यपुरुष घरीरधारी भावत्रीमेदी जीवके इस पर्यौ- 
प्तता और अपर्याप्तताकी विधि सूत्र ने, ९३ | केर 
द्वारा होती हे जिसके कि अनुसार आचार्योने भाकक्ौकों पर्युप्त 


(१८९ ) 
स्््न्प्न्ट्टफपल्लि्कक्ि्ेेिसि स्‍अंट₹ ऑअधयियाएस८ंाजदलाककर कट लक 2 
और अपर्याप्त लिखा है | सिद्धि वात और है और विधि आंत 
ओर है । विधि के विना सिद्धि नहीं होती है । द्रव्यपक्षियोंको 
मा्गंणाओं मे पहले शरीरोंकी विधि बताकर द्रव्यशरीरोंकी सिद्धि 
बताना चाहिए । विधि कताये बिना आदिकी चार मार्गणाओं में 
द्रव्यवेदकी सिद्धिका ढिंढोरा पीटगा कथमपि उपयुक्त नहीं है । 
आदिकी चार मार्गणाएं भी मावमार्गणाएं हैं । 


वेद-परिवर्तन । 
एक जीव के एक भर्वम जन्मसे केकर मरण तक एक ही 
नियत बेदका उदय रहता है । ऐसा जीव किसी भी गतिका क्‍यों 
न हो। उसके जब कभी भी वेदका उदय बदलता है तो वह उस 


भवेके छोड देने पर भवास्तर में ही बदलता है। यह अटछ 
सिद्धान्त है । 


मेरे कानमे दूसरी तरफ से यह बात आई है कि धवछाकी 
उस पंक्तिका भाव यह है कि वह पंक्ति उनके लिए है जिन 
में वेद-वेषन्य नहीं होता है परन्तु जिनमे वेदबैषम्य होता है 
उनके लिए नहीं है। अथोत्‌ वेदवैषम्य वान्डे जीवोंके वेदका परि- 
वर्तेन एक ही भव हो जाता है। 


इस सम्बन्ध पहली बात तो यह है कि सत्मरूपणाके पुत्र 
ने, १०७. में असंजिमिध्याइष्टिफेको आदि छेकर संयतासंयत 





'ैशुशस्थान 'तंकके तिमैवोंके शीनः वेद करें गये हें । हैसी फेकी 
श्ाशाहवेकि'यह कहा गयो हैंकि अवाणा वेकॉनां कैंगेजैव अपू- 
असिनो शेलेक पर्मायरवात । कफ पाते हतैस्पांपिंनो * बेंदा 
अजकम्मन अल्रणाचट॒द पसक लब्कत । 
अथीत्‌ वैंदोंकी प्रवृति ऋँतसे 'ही होती है, अकममसे नेंहीं 
होती। क्योंकि वेद जीवोकी पर्याय हे | एक ही मं कस प्रवृत्ति 
हो जाती होगी। इसके +रिए-कहते हैं कि कष।योंकी तरहवेद 
अम्तमुहर्त ख्वायी नहीं हैं | तो कुछ कम या जियादह देर तक 
खायी रहते होंगे ? इसके उपलक्ष्य कंहते हैं कि जन्मसे लेकर 
अरण/सक 'उसचेदका' उदम रहता है ।*अत-““स्पष्ट है एक भरे 
“एक ही वेदका उदब रहता है। बदरूता है तोः भवास्तरने हती बद- 
! छता है।इस बाशकी पुष्टि" आगेके उक्ाहरणोंसे और भी 
'होब्जांती है । 


इससे यह माद्मम होता है 'कि यह पंक्ति 
“क्ेत्रक उन जीवोंके छिए नहीं हैकजिममेंव्रके द्रभ्यभाववेदोंकी 
“समानता है । इसरे उनमे तो सम्मभता ''फाएणाश्समा ? >हश्लदि 
वाक्योंसे ही'सिद्ध है मत* यह पैक्ति खास उन जीपोंके लिए ही 
हैजिनमे कि वेबयैफ्य होता है । 
तीसरी बात यह है कि वेंदपरिवर्तबके दृष्टान्त जो धवला में 
दिये गये हैं: उनमें'सब जगह? भनाम्तरमें! बेदका परिवर्तनः्बतलाया 
आया है। एक ही मत्रमे एक जीवके पेदशरिनतेनका हआन्त देखमे मे 


(१९४१) , 
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नहीं॥आख +है इ। हस 7समास्थक्रे: कुछ: पमकुक:«नीजें।पदिये/ 
जासे /हैं 4५ यब+--७- 

वेदाणुकादेज इत्क्विदर/फेपलचिरो>्कालदों होंति॥ 
जहूकेगे /एक्सबओं 

अर्थात्‌ वैदके"अनुवादसे 'खतीबेद "कितने काकृतक रहता है ? 
जघस्यसे एक समय तक रहता है | 

यह एक समय किसिप्रकार घटित होता है, हस विषम 
घवल्मकार कहते हैं-- 


उबस्रम्सेटीदी। ओदरिय सवेहो; होदू्य विदिप्रपा्र, 
पुदस्स पुर्सिवेदेश प्रिणयर ,एक्रमओवहंडादो ४ 

अर्थात्‌ उपशम श्रेणिसे उतरकर सवेद होकर /नद्विवकिेकलेस कलश 
मृत्युक्रो माछ-दोकहअुरुओोदका पस्रित हुए शीढके सीदेकारकाल 
एक समग:उपहब्क, होक़ाहै 4 

इसऋस्पष्टीकरण बहदर््षके कोहोदुक जीकीलीमियेंके उदपत रे ** 
शमओ्रेमियें बड़: अवेबेभासमे जैफासबेद हुआ, पुनः उतत्कर+्जपढरएे 
उसी अवेदेसि' शुक्त हुआ एक समख़तक/खीकेंसे-होकरे मर'भया;" 
वूसेरे समय पुरुषबेदी देव हो गया । इसपकार--्लीमेदका' जकादुलत 
काकछ ७एक पसमझऋः + प्रमक्झ + कहा: गया है । बहरं॥एक ही+जीव 
लीबिइको स्ाग़करअपरकके-ही सुख्यवेद्ादाफुजा कहा गया. है | 
यदि १एक/ढी मर्कोलिदादक जाता-होता!शो  मृतस्म + ऐसा 
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कहनेकी आवश्यकता न थी। इसीप्रकार नपुसक वेदका जघन्य 
कार एक समयका कहां गया है और उसका परिवर्तन मी पर 
अब दी कहा गया है। यहा पर भी नपुसक म्ृतके हो 
परमवम पुरुषवेदकी उत्पत्ति कही गई है। यथा-' शवुंसयपेदोदएण 
उकसपसेडि चड़िय ओदरिय सवेदो होदूण विदियसमणए 
कार्ल करिय पुरिसवेद गदस्स एगसमयदंसणादों '। एक 
उदाहरण और सुन लीजिय-- 


एक्को अद्वावीससंतकम्मिओ थीवषेदेसु कुक्कृडमक्क- 
डादीसु उववज्जिय वे मासे गब्भे अच्छिदृण णिफ्फिडिय 
मुहुत्तपुध्रस्सुवरि सम्मत्ते संजमासंजमं च जुग पेतूण 
वेमासमुहृत्तपुथशूणपृव्वकोर्डि संजमासंजममणुफलिय मदों 
देवो जादो थि। 

अर्थात्‌ मोहकमकी अट्दाईस प्रकृतियोंकी सत्ताबाढा जीव 
श्वीवेदवाले कुर्केट-मर्कट आदियें उतपन्न होकर दो महीने पर्यन्त 
सर्भमे रहकर उदरसे बाहर निकला, मुहरतश्थक्त अथीत्‌ ३-९ 
मुहत केबाद सम्यक्ल ओर सयमासंयमकों एक साथ प्रहणकर दो 
मांस और मुहतैप्रथवत्र कम पूर्वकोटि तक सयमासंयमका पारुन 
कर मरा ओर देव हुआ । 

इस उदाहरणमें भी ल्रीवेदस पृरुषवेदका होना पर भवमे ही 
कहां गया है। ऐसे ओर भी अनेकों उदाहरण हैं किनग वेदोंका 
परिवतेन पर भव ही क्ह्य गया है, इससे हम जानते हैं कि 
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पूक़ &ी महक वेज़ोका शट्वितेन नही होसा है। पकलमे ऐसे अनेक 
उदाहरण हैं सिनबे बर प्रक्‍नमे ही लेक्का बदलने कदा यया है। 
इनित्‌ खहोंगें ' मक्षे ” इत्यांद्रि झब्द नहीं भी कहे गये हो वहा 
प्र भी इस वियमके अनुक्नार पर अर्क्मे हो वेद बक्झेता है ऐसा 


सम्रझकेस भी अशुक्त यही है अन्‍्ब्रथा ग्रन्थमे बूकीपर विरोध 
अनिवार्य हो जायगा । 


नल जनता िडिडओत वननननननभ». 


तेसनवें सूत्र पर विचार । 


पूलके प्रकरप्रोंसे यह स्पष्ट हो गा कि आदिके सौ पूत्रोंमे 
दब्यवेद नही कहा गया है।किन्तु सलंधदिरूप भाव जीव ही कहे 
गये हैं। अत अह एक आशका ज्यध है कि पर्मोप्समनुष्यका 
शरीर भी पुहपाकार है और आवर््रीका शरीर भी पृरुषाकार है इस 
किए आरहिकी समानता होनेके कारण भावमनुषिणीका अस्तर्मौव 
पद्नोप्समनुष्णों में हो जाता है। हसलिए न. ९२-९३ मे की 
मनुत्षिणी द्रल्पत्नी ही हे। मह क्षका तब ठीक हो सकती है यदि 
शरीरोंकी बढ़ा मबानता हो । शरीरोंकी बह प्रधानता नहीं है 
किन्तु प्रधानता यहा घर खबोकी है । अत एव परयोष्तमशुष्णोति 
मनुत्रिणिया जुदी कही गई हैं | जिसतरह कि द्रच्यप्रमाणादि 
सात अनुकेकों में आगत अनुक्षिणी भायस््री है अन्वथा उस अनु- 
योत्ों में ऋतुषीकों द्रश्यक्की मानता होगा। ऐसी हारुतंते चीदह 
गुणतक्षम ओर मुक्ति कल्याव द्ब्वस्ीके अभिकर्न 
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हो जायगा | यह कहा जा चुका है कि पर्वात- 
मनुष्यपदसे पुरुषत्रेद और नपुंसकवेदके उदय युक्त जीवोंका ग्रहण है 
और मनुषिणीपदसे ल्लीवेदके उदयवाले जीवोंका ग्रहण है। इससे 
दोनों शब्दोका वाच्यार्थ स्पष्ट होजाता है। इतना स्पष्ट होते हुए 
भी प्रकृतकों छोड़जर अप्रकृतकी कल्पना करना वस्तुस्वरूपको 
विपरीत बनाना है । 

अप्रकृतका निवारण करनेके लिए और प्रकृतका विधान 
करनेके लिए नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपोका 
सत्र कथन कियां गया है | सारे जीवद्बाण में तत्परिणतनो- 
आगमभाव जीगोकी अपेक्षसे कथन है | अतः उसंभे द्रव्यशरीर 
या द्रत्यवेद को छाकर खड़ा करना उचित नही है । द्रव्यवेद के 
बिना पर्याप्रमनुप्य और मनुषिणी होते ही न हो तब द्रव्यशरीर की 
कह्पना शोभा देती है । बार बार कहा जा चुका है कि विग्रहग- 
तिके जीवों में भी मनुप्य और मनुषिणी यह व्यपदेश पाया जाता 
है । जहा पर कि उनके ओदारिक शरीर नहीं हैं. । विग्रहगतिमे 
यह व्यपदेश केवऊ भाव की ही अपेक्षासे है । अत. जब की द्रव्ब- 
शरीर के विना भी मनुष्य ओर मनुषिणी बह व्यपदेश होता है तब 
द्रव्यशरीर की विभिकी कल्पना कर लेना प्रकृत विषयके 
विरुद्ध है । जिस अपेक्षसे जो कथन हो उसमें उसी अपेक्षा का 
सम्बन्ध जोड़ना चाहिए । अत, मनुष्य और मनुषिणी ये भेद द्रव्य- 
शरीर की अपेक्षासे नही हैं, जब कि दोनोंके एक ही पुरुषाकार 
छरीर दे तब ये दो भेद हो भी कैसे सकते हैं । विमा भेद हुए 
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अनुष्यों में अन्तरमाव किया दी किसका जायगा | इसलिए मनुष्य- 
पर्याप्त और मनुषिणी ये दो भेद भावकी अपेक्षास ही बनते हैं। 
भावकी अपेक्षा मनुषिणियां पयोप्तमनुष्यों में अन्तमोव नहीं होती 
है । द्न्यशरीरकी अपेक्षा मनुष्य ओर मनुषिणी ये भेद स्वथा 
बनते नहीं है । ये भेद तो भावकी अपेक्षास ही बनते हैं । जब 
भावकी अपेक्षा भेद है तब भावकी अपेक्षासे मनुष्यपर्याप्तो में मनुषि- 
णियोंका समावेश नहीं होता है। 

किंच--- मनुषिणी मा्रस्त्ीविश्िष्ट मनुष्यगत्याम्क भाव जीव 
है और पर्याप्तमनुष्य भावपुरुष और भावनपुसक विशिष्ट मनुष्यग- 
व्यात्तक जीव है । दोनों या तीनो मनुष्यगतिके उदयसे जायमान 
भावमनुष्य गद्यातमक हैं परन्तु प्रथक्‌ प्रथक वेदोंके उदयसे विशिष्ट 
हैं इसलिए एकके भावस््ीविशिष्ट मनुष्यगति है और एकके पुरुष- 
विशिष्टमनुष्यगति है तथा एकके नपुसकविशिष्ट मनुष्यगति है। 
तीनों भावात्मक हैं। यहा मनुष्बगतिमे वेदप्रधान नहीं है किन्तु 
गतिप्रधान है यहा आचार्यौने नपुंसक मनृष्योंकों और पुरुष प्रनु- 
प्योंकों पौ्त मनुष्यों में अन्‍्तर्भाव किया है । इसका कारण यह 
प्रतीत होता है कि दोनोंकी सामान्य कार्यावलछी अत्यधिक मिलती 
जुल्ती है । जहा कहीं विशेषता है वद्द प्रथक कह दी गई है । 

मनुषिणीका अन्तर्भाव नही किया है उसे पयौप्तमनुष्योसे जुदा 
ही रखा है।इसका कारण यह है कि मनुप्यपर्याप्त और मनुषिणी 
की अत्यधिक कार्यावली ऐसी है जो मनृष्यपयीप्तेस सर्वथा भिन्न है । 
आचाये बीरसेन पादपूज्य कहते हैं कि मनुष्यपयोप्तस पृरषत्द्‌ 
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ओर नपुंसकवेदके उदयबाले जीकेंका' अहण है + तक्ष उसने' मनु- 
प्योंकी. जो एक चतुभौश राशि कही गई है उसकी सेल्यामुको- 
गद्वारमे द्विविदराशि कहा है | स्कये! फरखेडागमकारने जो चार मेक 
किये हैं उनमें मनुदिणी भेद तो जुदा कह है परर्तु गर्भजः नधुंसऋ 
भेद को जुदा नही कहा है। अपयाप्त मलुष्फे में तो उसका अन्‍्तमौक 
है नही | क्योंकि अपयोप्लमनुष्फ कब्ध्यपर्कातक ही होते हैं । 
मनुषिणीमें भी उसका अन्तर्माव नहीं है । क्योंकि मनुविशीकिं इक 
ख्रीवेदका ही उदय है अत. गर्मन नफुंसकोंका अन्तर्भावः मनुष्य 
पर्याप्तम ही किम्म है ऐसा स्पष्ट मालस पड़ता है । चहुदेश सुण- 
स्थानवर्ती मावनपुंसक मनुष्य मनुष्यगतिमें हैं ही नहीं ऐसा तो' 
कहा ही गही जा सकता ॥क्योंकि भावनपुंसक नो वें शुणश्थानतक 
होता है ऐसा स्तय॑ आज्ायेने कहा हैं। मो मनुष्यफर्याकको छेडकर 
अलग नही कहा गया है | फिर भी बोले सुणस्थानते उत्पक्ष नहीं 
होता है । यद हम खे० जैन हिलेच्छु किशनगढ़ में लिख चुके 
हैं । तात्पर्य यह है कि मनुष्यफ्यातक मावमलुष्य है, मनुषिणी मीं 
भावमनुषिणी है शरीर यहां भावों में अभ्रयोजनीमृत हैं. इसकिश 
भरीरोंकी यहां विवक्ष नही है । विकता लिको मावोंकी है । 


अब प्रकृत जिषय पर आहये। नें. ०२ वे का सूत्र 
इसपकारका हैं--- 


मणुसिणीसु मिच्छाइट्टि-ससणसम्भादिडास्मे सिम 
पज्जत्तियाओ सिया अपज्जसिकाओ | ९२। 





इन दो; खानों में फर्मास भी: होली हैं और अफलोर भी होती हैं 
यह इस सूत्रका अर्थ है | 


बंबॉहिंयोका और जपयीतियोँकों सललूप ऊपर एक खास 
प्रकरणगे कह जाये है । उनसे द्रृष्मर्लीषिंद सिद्ध नहीं होता है! 
ककोकि माक मनुविजियां भी फ्कीश-जपयाँत होती हैं [ 


संम्भामिच्छाइदि-अर्संजद्सम्मादिद्वि-सैनदार्दवद- 
संबददाणे शियमा पज्जतियाओ। ९३ । 
सम्ब्मिप्पाटशि, जरंमलसम्फार हि, संयताशंबतत मोर ब्ंकह 
हन गुणस्थानों में मनुषिणियां नियमसे पर्यौप्त होती हैं। कह इन 
पृत्रका आशय है| 


इन ने, ९२-०३ वें सूत्रों में मनुकिकिकोंके कुमजक़क नहीं 
कहे गंगे हैं | मुमस्थान इसमे चोदह होते हैं | के सूज ने, २७ के 
झास कदे ममे हैं । उन गुलखानों में इन दोनो; बूतों द्वार! पको- 
छक्ष-अपमंछत्प कही गई । इस ९२३ मे लूज़मे से सरंजदफा 
निकाक देनेपर मावममुकिणिमों में पबोप्ता-अक्पोक्तल; का जमझक . 
दो जाता है, जो कि पर्यापता-अ्यासा उनके मी ऋतक दीडे। 
जिस मनुफ्मिके चोदह सुनस्कनोंका जश्तितत कहा कक, जेोंदक 
गुहखानों में संख्या कही. मई, चोदह गुणरुकनों में केश कहा गंगक; 
चौदह मुमख्यानों मे स्पश्षे कहा गक, चोकह मृफलआ्मों काल कहाः 
गक; कोदद गुणस्कनरो मे अन्तर कहा मक, चोद गुणखानों में 
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माव कहा गया और चौदह ही गुणख्थानों में अह्पबहुल कहा 
गया उस मनुषिणिकी के चतुर्दश गुणस्वानों में पयौस्तता-अपर्याप्तता 
का न कहा जाना अन्थका अधूरापन सिद्ध होता है । 

द्रव्यमनुषिणीके न प्रांचमुणखानोंका अखिल किसी सूत्र द्वारा 
कह गया है, तथा न उसके पांचगुणस्थानो में ब्रव्य, क्षेत्र, स्पशे, 
काल, अन्तर, भाव और अह्प बहुत ही जुदे कहे गये हैं । उस 
द्रब्बस्रीके सारे जीवड्भाणमे सिर्फ पांच गुणस्थानों में पपौप्तता-अपयो- 
पताका ही जुदा कथन किया जाना क्रमविरुद्ध है, अप्रकृतकथन 
है। इस अधूरेपनसे और क्रमविरुद्ध अप्रकृत कथनसे महाकर्म- 
प्रकृतिके पू्णशाता पृष्पदन्त-भूतबडी को अज्ञानी सिद्ध 
करना है । 

यह आशंका व्यक्त की जाय कि द्रव्य्लीके विषषका कथन 
पट्खेडागम जैसे महाशास्तमे क्‍यों नहीं ? इसका एक उत्तर तो 
यह है कि द्रव्यनपुंसक्ोंका कथन वट्खंड/गर्ममे क्यों नहीं ? जब 
कि मनुष्यगतिम गर्भ नपुंसक भी होते हैं | दूसरा उत्तर यह है 
कि बट्खंडागमके इन आदिके तीन खंडों में द्रव्यका प्रकरण ही 
नहीं है। भाजका प्रकरण है अतः मन्ष्यगतिके जिन जीबोके 
भाजल्लीवेद का उदय है वे द्वव्यत कोई भी वेदगले हों मावस्री- 
केदके उदबके नाते सब एक हैं, इसलिए मनुषिणी में भावकी 
जपेक्षा शर्त सहलेकी तरद सबका अन्तर्भा हो जाता है। जैसे 
सहसमें सी अन्तर्मूत हैं. तो भी सौ तक ही सौ हैं इसी तरह माव- 
मानुविणीमें अन्य भावमनुषिणियां भी अन्तर्मूत हैं । द्वध्यरेदकी 
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अपेक्षा लगाई जाय तो एक मानुवी चौदह गरुणस्थानोंकों भी पार 
कर जाती है और दूसरी दो पाचवेंसे आगे नहीं बद पाती हैं, 
माबबेद एक होते हुए भी अन्य कारणोंते फमजोरिया हुआ 
करती हैं । मावमानुषी में उन अन्यमावमानुषिग्नोंके अन्तर्गत हो 
जानेसे पंचम शुणस्थान तकके विषय यथासंभव उनके लिए 
भी हो जाते हैं। 

सजदशब्दको निकाल देने पर भी द्र॒व्यस्रीके स्थानकी पूंति 
तो होगी नहीं प्रत्युत सूत्रकी असमजसत्ता अवश्य प्रतीत होंगी । 
जो डर अन्य सैंकड़ोसूत्रो भें नही हे जिनमें कि चोदह गुणस्थानों में 
मनुषिणीके संख्या-क्षेत्रादि कंदे गये हैं फिर इसी एक सूत्रमें सजद- 
पदके होनेसे द्रव्यसत्रियोंके मुक्तिका डर क्यो छूग जाता है। नं. 
९३ थे मे डर है तो मानुषियोके चौदह गुणस्थानों में संख्या क्षेत्र 
आदिके प्रतिपादक सूत्रों में भी ढर हे । यदि उनमें डर नहीं है 
तो न, ९३ 4 में मी नही हे । यदि ने. २३ 4५ की मनुषिणि- 
योको छोड़कर शेष सब अनुयोगोकी मनुषिणिया भावमनुषिणियां 
हैं तो फिर संख्यानुबोगमें आगत त्रिचतुभौश मनुषिणियां द्रव्य- 
खिया केसे हो सकेंगी ! 

देवाज़ना, योनिनी और मनुषरिणी हन तीनमे स्रीवेदका 
उदय पाया जाता है । चौथे गुणखान तक तीनोका साथ भी 
पाया जाता है। चौथेसे ऊपर देवांगना का साथ छूट जाता है। पांचवें 
गुणस्थान में योनिनी और मनुषिणीका साथ रह जाता है। ऊपर 
पष्ठादिगुणखानों मे योनिनीका साथ भी नहीं है। महां पर केवक 


गलुफिकी ही #ह आहक़ी है । लत: कदेओ नोगे शुवखाद शक कक 
र्तैपेदी ऋीय सजा मदुफ्िगीके अहे ओह वहीं है । अब ऋीवेदी 
फीब के सोशुकशाद पाग्रे लाते हें ता 7्रमुफिशनाकि कहेंते ओषे 
तड़के यह ओगतरकाडंके ोदेग अमेनल्ली अरी ऋणा है विकको 
९६ थे पूड़ग पंशदमद न वकक आस | नोट तक जदिद दोखा 
ही है। यह हम अपने मनसे नहीं कहते हैं। स्वयं पट्खढागशक्तर 
पड़ते हैं। सका --- 

फेदाजुखऐज इत्विकेदा पुरिसवेदा कहाफिदसिय्छाई- 
ट्विणाहुड़ि त्ाब्र अम्ियड्िि ति। 

अर्यात्र्‌ मेदके समुवादणे अक्रेद ओर पुररंबंद असंश्िफ्ख्या- 
दृष्टि जीगोंक्रो क्षदि लेकर नोजे फुमलक्षमतक होते है । 

एं, आरयाजकाड़ी कहते हैं अेद्रीका कथत भावक्री भपेलाले 
है उसे शरकिके ऋहनयेका कोई ऋरण नहीं है । उनसे पूछा जब 
देवाक़का ओनिली धीर बनुक्तिणी शो कि आाबसीमेदी हैं इतके कीई 
शरीर हैं दा नहीं । हैं को भजनेदी में भी झरोर आजे हैं। 
नहीं हैं तो ब्रेक, क्ोकिदी ओर अमुषिणी बिना अरीस्के पिद्ध 
हो जाती हैं | फिर उस मनुषिणीके शरीरसिद्ध कसनेकके किए 
आह्ाज्-परामक़के कुछांवे प्रिकाम्रेके किए बग्ों जल्दबाजी की 
जाबी है । 

ऋीनेदी जीबोंकी संल्य देखबनाओसे कुछ अधिक है ३ यह 
कुछ क्ष्रिक खेब्िनिक्तों ओर ममुक्तिणशमोक्रे सिक् ओर कोई है 
सही । झशोंकी यह अंलक कहीं है क्शोक्ति शिवेचसतिं और 
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मलुष्यमतिर्मं जितने ल्रीवेदी जीव हैं उतने उनके ब्रव्यस्रीवेदी 
शरीर नहीं हैं। उतने ही द्रव्यक्लीवेदी शरीर माने अगेंगे तो उन- 
ख्रीवेदियोकी संख्या इनमें नहीं आवेगी जिनके कि द्रन्यश्लीबेदी 
शरीर नहीं हैं | इससे भी यह जान लेना सहज है कि र््रीबेदियों 
की संख्या द्रव्यश्रीवेदी शरीरोंकी संख्या नहीं हे किन्तु अशरीर 
भावश्लीरदियोंकी संख्या हे । इसलिए भी मनुषिणीके द्रव्यक्षरीर 
द्रन्यल्लीक्षरीर ही होता है यह मानना अनुचित है । जिन जीवोंकी 
संख्या अनन्त कही गई है उनके शरीर और द्रव्यगेद अनन्त 
नहीं हैं | इतना ही नही, गति, इन्द्रिय आदि कितनी ही उन 
उन मार्गणावाले जीदोंकी जितनी जितनी संख्या कही गई है 
- उतने उतने उनके शरीर ओर ब्रब्यवेद नहीं हैं । 


मनुषिणी, जन्मसे पुरुषाकार शरीर बनाती है, जम्मसे फिसी 
अपेक्षा' पयोप्त और अपयोधत होती है यह ब।त ख्रीवेदी जीवके 
नौगुणख्थान तकके अन्तरविधान और मनुषिणीके गुणख्वानोंके अन्तर 
विधानसे स्पष्ट हो जाती है। खीवेदीके नोगुणलानोंका अन्तर हम 
« दीवेदका उदयवार! जीव पृरुषाकार शरीर भी बनाता है ! इस 
प्रकरणमें दे आये हैं । मनुषिणीके गुणस्थानोंका अन्तर यहां और 
दिये देते हैं । ध्यानसे सुनिये-- 


- अन्तरविधानमे मनुषिणीके प्रमत्त और अप्रमत हन दो गुण॑- 
खानोंका अन्तर तीन अन्तमुंहते और आठ्वर्ष कम आठपू+कोंदि 
कट्टा गया है। यथपि मनुषिणीका उत्कुंड कार आढ पूँवेफोटी 


श्र 
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और तीन पल्योपनका है परन्तु प्रभत्त-अपमत्तका उत्कृष्ट अम्सरकांक 
मनुषिणीके आर पूवकोटी दे | त्बह--- 

सजंदासंजद॒प्पहुडि अध्यमंत्तसंजंदाणमंतरं केवचिरे 
कॉलादों होदि ? णाणाजीवं पहल णत्यि अंतर णिरंतर॑ 
। ६७। एंगनीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोश्इर्च । ६८, 
उब्कसेण पृथ्वकोडिपुधर्त । ६९ । 

इन सूत्रो में सूत्र न. ५७ से * मणुखगदीए मएुस-मणुसप- 
आत्त-मंणुसिणीसु ” इन पदोंकी अनुवृत्ति आती है । इसलिए इन 
सूत्रोंका अर्थ यह हुआ कि मनुष्यगंतिमें मनुष्य, मनुष्यपर्यातत और 
मनुषिणी इन तीनोंमें संयतासंयतसे रैकर अप्रमत्तसंयत तकफे 
मुणखथानोका अन्तर कितना है ! उत्तर देते है कि नाना जीवोंको 
लेकर इन तीनों में इन गुणखानोंका अम्तर नहीं है / वंष्मेकि ये 
गुणखान इन तीनों मेदों में निरन्तर पाये जाते हैं । एक जीकेकी 
लेकर इन तीनो में इने गुणखानोंका अन्तर जेप्प् तो अभ्तर्यु/ 
हते है और उत्कशसे पूरवकोडिप्रअंक्स प्रमाण है । 

यद्यपि तीनो मेदों में सामान्यत' इन गुंणस्थानोंका अन्तर 
पूर्वकोटिप्रथक्ल कहा गया है किन्तु घवलाके अनुसार पूअकोटि९- 
थकक्‍्त्वका यह तान्ये समझना चाहिए कि मनुष्यंसामान्यकैं अड़- 
तालीसपूर्वकोटिया. मनुष्यपर्वास के. चौषीत पूर्तकोहिया और 
मनुषितीके आठपूकोंटिय इस तीन मुणखानोंकीः उंल् 
अन्तत्सोक्त है | 
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महज, सनुष्पपग्रीस और मनुत्रिणी ये तीनों संयतासंयत, 
ऋपससंद्तर ओर अप्रमतसयत इन गुणस्थानोंको एककार प्राप्त 
दोकर किर अभिकसे अधिक्र कितने कारूतक पुन' हन गुणस्था- 
नॉको प्राप्त नहीं होते हैं । इसका उत्तर दिया गया है कि पूर्चकों- 
ट्एरयिक्त पर्वम्त प्राप्त नहीं होते हैं अर्थात्‌ टीफोक्त विधानके 
अनुसार उक्त विरहकाल उक्त जीवोंके उक्त गुणस्थानोंका पाया 
जाता है । पवल्मकार अमवद्वीस्सेनने इस अन्तरकों इस प्रकार 
प्रटित किया है। बहां हम संयतासयतका अम्तर न देकर प्रमत्त- 
और अप्रमनत का देते हैं । क्‍योंकि संयतासेबतका अन्तर द्रव्यस््रीमें 
भी घटित हो जाता है । इसलिए संयतासंयतका अन्तर प्रक्रृत 
विषयको इतना पृष्ठ नहीं कर सकता जितना कि प्रभत्तसंबंत और 
भप्रमत्तसंबतका अन्तर इस विषयको पुष्ट कर सकता है । प्रथम 
मनुष्य सामान्‍्यके अन्तरका भावानुआद दिया जाता है । 

« मोहकमकी अड्ढाईसप्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव 
शम्यगसिसे आकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, गर्भजन्मसे आठ वर्षका 
होकर वेदकसम्यक्स और संयमको एक साथ प्राप्त हो अप्रमत्त 
हुआ ( १ ) दूसेरे मुद्ृ्त में प्रस्त हुआ (२ ) तीसरे मुहूर्तमें 
मिथ्यात्वकों जाकर अन्तर प्रारंभ किया । अड़ताछीस पूरब कोरियों- 
तक भनुष्यपन में परिभ्ररण कर अन्टक पूर्वकोटिमं आयु बांध- 
कर अप्रमचलयत होकर पुनः प्रमत्त हुआ । इस प्रकार प्रमत्तसंय- 
तक अन्तर रब्ध होता है ( ३ )। पश्चात्‌ मरा और देव हुआ। 
इस प्रकार तीन जन्तर्भृहत अधिक आठवर्ष कम अडतालीस पूर्च- 
कोडियां ममततका अन्तर काल है। 
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इसीप्रकारका अन्तर काल अप्रमत्तसंयत गुणस्थानका है। 
विशेषता इतनी है कि प्रमत्तका अन्तरकार मिथ्यालको जाकर 
प्रारंभ करता है और अप्रमत्तका अन्तरकाऊू प्रमत्तकों जाकर भारंभ 
करता है । इस तरह इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तरकाल तीन 
अन्तमुद्दर्त और आठ वर्ष कम पूर्वकोटिप्रथक्‍्ल प्रमाण मनुष्यके 
व्ब्ध होता है । 

. भवलाकार कहते हैं कि “ प्रयौप्तमनुष्य और मनुषिणियों में भी 
इसी म्रकारका अन्तर है। विक्षेषता यह है कि मनुष्यपर्णाष्तकों में 
चौवीसपूर्वकोटी जोर मनुषिणियों में आठ पूर्व कोटीका अन्तर 
कहना चादिए | !? 

'इस सृचनाके अनुसार मनुषिणीका प्रमत्त मुणखानका अन्तर 
. काल तीन अस्तर्मृहति अधिक आठ वषे कम आठ पूर्वकोटी प्रमाण 
इसप्रकार कहा जा सकता है-- 

४ प्रोहकमकी आट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा कोई एक 
जीव अन्य गतिस आकर मनुविणियों मे उत्तन्न हुआ, गर्भ जन्मंस 
आठ पषेका होकर पेदकसम्यवल्त और संयमको एक साथ प्राप्त 
हो अप्रमत्त हुआा ( १ ) ( एक अन्तमुहृत तक अप्रमत्त रह कर ) 
दूसेर अन्तर्मुह॒ततमं प्रमत्त हुआ (२ ) ( एक अस्तर्मुदवत तक 
प्रमत्त रहकर ) तीसरे अन्तमुहते में मिथ्यालकों जाकर (अमत्तका ) 
अन्तर प्रारंभ किया। आठ पूर्व कोटियों तक मनुव्िणीपनमें परिकरमः 
णकर अन्तकी पू+कोटी में आयु बांधकर अप्रमत्त संयत होकर 
पुन. अनत्त हुआ । इभ्षम्रकार प्रमत्त संबतका अन्तर ( म़नुष्षिशी ) 
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के छष्घ होता है (३ १। पश्चात्‌ मरा और देव हुआ, इस 
प्रकार तीन अन्समुँहर्त सहिस आठ वर्ष कम भाठ कोर्दियां 
प्रमतका भन्तरकाल होता है। 

जैसा प्रमतर्सयतका अन्तरकाल कहा गया है बैसी ही 
अप्रमत्त, अपूर्वकरण उपशमक और अनिषृत्ति उपशमक नामके सांतव 
आठवें और नोवें गुणलानोंका अन्तर भी मनुषिणीके कहा ग्रयो 
है । इस कथन परसे इस आशय पर पहुंच जाना सहज हैं कि 
मनुषिणी में उत्पन्न हुआ जीव अम्यगतिसे आता है। उसके पहडे 
वह मनुषिणी नहीं द्ोता है। गिध्यात या सासादन भावोंकी 
लेकर आता है। सासादनमा।वकों रेकर आनेवारूं। सासादनका 
कार बीत जान पर मिथ्यालको चला जाता है जब तक वासां- 
बनें रहता है अपर्बोत्त ही रहता है। मिथ्यालर्में जाकर भी 
झरीरपर्याप्ति पूर्ण न होने तक अपयोध्त रहता है । पश्चात्‌ पयौतत 
होता है। मिथ्यालमें उत्पन्न होने वाछा भी प्रथमास्तमुहत तक 
मपयीध्त €ता है, अन्तमुँहर्त पश्चात्‌ पर्याप्त दो जाता है इस 
तरह वह भनुषिणी जीव सासादनंम अपयोप्तक और मिथ्यालमें 
पर्यात्त और जपयाप्त दोनों तरदका द्ोता है। वही जीव आठ 
पर्षके अनन्तर सम्यक्त और संबमकों एक साथ प्राप्त कर 
भप्रमत्संबत नामके सातवें गुणस्थानमे पहुंचकर छट्टेमे आजाता 
है। जन्मे आठ वर्षके अनन्तर अप्रमत्त और प्रभत्त गुणखानको 
प्राप्त होनेवात्य यह जन्मसे मनुषिणी है | विचार कीजिये इस 
जनम जात भनुविणीके दव्यवेद कोनसा हे जिससे बह प्रमत्त 











्््््श्िलथ्ि नि राारााानयनाधाा कम काश ल 


अप्रमत को पहुंचती है ओर इस्हीं गुणज्ानोंको जाठ छोड़ी 
के ऑबन्तर पुनः प्रहुंचकर अन्तर सम्रात कामे वाढ़ी अनुविद्ीके 
दन्बवेद कौनसा है! जन्मसे आठ ब्रषके अनन्तर अऋच--भफ्ात्रक्ो 
महुंदुकर झत्तर प्रर्रंम करके आठ पू्कोट़ी तक मक्ुविणी मे 
शरीफ करेगी योर लत्तकी पूवेकेटी में मिध्याज़मे जन्मकर 
करपर्माप्तसे परध्मोष्त क्लोक़र आयु ग्रांपका आह बईके कब ही 
किप्ी भी प्मय प्रबत-अपसत छो पहुंचका अदा समक्ष 
कानेकुदी यह प्रक ही प्रनुषिणी है | जुदी जुदी नहीं है । 
इत्पल्लीमुक्किकरे म्रतिपादकोंकों छोहकर वेद्दैशम्चक्ो अ्ननेबाले 
डिद़ानोंक्ो मजवा दोगा कि इ अन्त प्रारंभ करनेवाली आर 
प्राप्त क्ेदाली मनुदरिशीक्े द्रव्यवेद छेद वहीं है । 

पप्ता ही अपूनेकण उपब्राम्क और अनिरक्तिकृत्म उपश्य- 
प्रकका अन्तर्पारंग कानेत्राछी ओर सम्राप्त कानेगाकी मजुष्रिणीक्षे 
विषयंत समक्षता ब्राहिए। हन मुणश्यानोंकी भी बह मनुक्षिशी 
पूब्रोक्त रीख्रा जन्मकर अप्रक्रेप्तते प्रधोष्त होकर आठ परेके आद 
ही इस गुग्रखानोंक्रो पहुंचती है । इस जन्म जात मनुक्िशीके भी 
बब्मवेद अ्रीबेद नहीं है। अन्तर करंभसे केकर समाधि तक शकही वह 
अबकी छूड़ी हे | 

स्रासाइकम मनुत्षिणीका अपनरीप्त होता तो कह दिया गया, 
है । पर्याप्त अवस्था मतुद्िणीके सालादन इसप्रकार द्ोता है 
कि कोई एक पर्ग्राप्त मिश्याइशि मनुक्गी आउनर्पके अनन्तर 
उप््वन सम्मकल़क्ो पान्त कर जब इसका काक कमकेकम एक्र 


(१४७) 

एक संपय और अधिकर्त अधिक 8ह आऑपली बोकी रहेतें परे 
फिसी एक अनन्तानुबन्धीके उदयसे सासादनकों फ्ररट होती हैं। 
उससे वहे पयौत है अंत पयौर अपरेथान हल पकार तौपादन 
गुणेसेथान हैं। संम्य्य्यात्व और अर्सयर्तसम्यन्टशि गुणश्थानैं भा 
मलुपिणीरिं गंर्भजन्ससे आठंगपक बाद हाँ हँते है, संयंतासंधले, 
प्रमशाविसकतें स्थान भी आठ बर्षऊें बाद ही हीते हैं। इस तह 
मनुकिणी १हले दूसरें में पवोच्त--आँवर्याप्त और शेष सेंब गैस्थी- 
नोंमें पर्योप्त ही होती है । 


यहीं बाल न, ९२-९३ वे मे कही गईं है कि मनुविणीयों में 
मनुकिणियां मिथ्यादष्टि जौर सासादन दो स्थानोंने फर्योष्त भी 
होती हैं जोर अफ्योप्त भी होती हैं । लम्वमिंथ्याईष्टि, जसंकते- 
सन्फन्‍्टष्टि, संक्तातियत जोर संयंतत अथोत्‌ प्रभखति संयत्त्थीनों मे 
पर्योत्त ही दीती हैँ । कही कल जीडिशके मनुविणी सम्बन्धी 
अन्तरविषीनसि कब्घ होती है । नहीं मार्मिसे हैं तो जीवेकझ्रणका 
अन्तरप्रकण निकालकर पढ़ जाहये । 


अन्तर प्रॉरम करिवाडी और समो्से करनेकॉलो मंनुंकिणीकिं 
जब कि प्रमतादिसंयसस्थोन' पयौत अवस्थार्म पयें जरें है. रहें 
नं, ९३ वें सूजगे उसके सेयसस्था्ी में सयोसिलों मान सेनेंमे कौनसी 
बड़ीं आर्फे्सि अल माँ है, अभ्मके संगत अपकी् 
मी होंती।है, पथात फमीसे' नो होती हैं । प्रध्यवेर! इसके पुषरपवेदे 
है तमीं ही वह जमे और वर्षके बाद प्रतेतादिं' संयेसस्थोनोंकी 





(१०८ ) 





प्राप्त होकर उन संयतस्थानोंका अन्तर प्रारंभ करती है और समाप्त 
करती है । 

वेदपैषम्य होता है यह अनेक आगमोंसे सिद्ध है। कितने 
ही आग्रोंके प्रमाण हमने ऊपर किसी प्रफरणमें उपस्थित किये 
हैं। इस प्रकरणसे और ख्लीवेदके अन्तर प्रकणसे यह सुनिश्चित 
होता है कि वह वेदरैषस्य जन्पसे ही होता है। अधषीचर्मे नहीं 
होता है । क्योंकि जन्मले जो वेद होता है वही मरणपर्यन्त होता 
है। बदलता है तो भवान्तरमें ही बदलता है यह भी हम ऊपरके 
प्रकरणों में सप्रमाण लिख चुके हैं । गोम्मटसारके टीकाकारों ने 
£ धाएण समा ' को लेकर वेदसाम्यके विधयका कथन किया है, 
£ क्हिं क्सिमा ” के सम्बन्धमे कचित्‌ कमंमूमिके तिथचमनुष्यों में 
वेदवैषम्य भी होता हे हत्यादि थोड़ासा उछेख कर दिया है जो 
समझंदारोंके रिए काफी है| ' कट्दि विसमा ? का यह अर्थ नहीं 
है कि जब कभी एक ही भव वेद बदलकर वेदपैषम्य हो जाय। 
किन्तु वह वेदपैषम्य गर्भ जन्‍्मसे ही होता है यह अर्थ है 

वेदबैषम्य हो कैसे जाता है ? हसका सामान्य उत्तर यह 
है कि जिस जीवके विम्नरहगतिमें ल्लीवेदेका उदय होता है उसके 
शरीरनामकर्मके साथ साथ मेहननामकर्मका उदय आजाता है तो 
उसके मेहनाधात्मक शरीर बन जाता है। हसीप्रकार पुरुषनेदके 
उद्यबाले जीवके योनिनामका उदय भी हो जाता है और नपूं- 
सक वेदवाढ़ेके भी योनि मेहन नामक्के उदयमें आजानेसे वैसा 
शरीर बनजाता है। बनता है जन्मसे हौ न कि जब कमी । 


(१०५९ ) 
न््््य््य्य्य्््ल््स्य्म्य्य्स्ल्ल्स्स्स्ल्स््ल््स्स्ल््ल्ििडिललक 
फेनि, मेहन औरर तव्यतिरिक्तनामकभ आगतमें प्रसिद्ध हैं। उनके 
सम्बस्धम कम से कम कमभूमिके तियंब-मनुष्यों में ऐेसा अश्विनाभाव 
नहीं है कि जिस भाववेदका उदब हा उसके उसी वेद सम्बन्धी 
दृब्य चिम्दका भी उदय हो। अन्यथा पेद्वेधम्यके प्रतिपादक 
आगमोकी कोई कीमत ही ब रहेगी । 

अब न, ९३ वें सूत्रको टीकाकी ओर आइये। टीका यह 
शका उठाई गई हे कि हुडावसर्पिण्वां सम्पस्श््टय स्रीए कि 
नोस्पथ्ते इति चेत्‌ ! नोत्पद्ेते, कुलो 5वसीयते ! अज्मादेवाषोत्‌ 
हुडाक्सर्पिणी में सम्यर्म्हाष्ट स्तनियो में उत्पन्न क्यो नदी होते १ यह 
हुआ प्रइन, इसका उत्तर देते हैं कि सम्यम्दष्टि खियोमें उत्पन्न 
नहीं होते | पुन श्का होती हे कि यह कैसे निश्चय किया 
गया कि खियो में सम्यग्दष्टि उत्पन्न नहीं होते ? उत्तर देते हैं कि 
इसी आषेसे अथत््‌ सूज न. ९३ वे से निश्चय किया गया। 

यह है शंका और समाधान, इसमें आये हुए ' रीषु » 
पदका अभे द्रव्यल्ली किया जाता हे जो टीक नही है। ठीक 
तब हो सकता है यदि भावखियों में सम्फर्दष्टि उसन्र होता हो, 
परन्तु सम्यदृष्टि भावद्धियों में भी उत्पन्न नहीं होता है।अकलंकंदेद 
पर्याप्त मावमनुषियोके चोदह गुणखानोका और पर्याप्त द्रव्यमानु- 
पियोंके आदिके पाच गुणस्थानोका होना बताते हैं।इन दोनों तरह 
की मानुत्रियोके लिए छिखते हे कि अपयरसिकासु द्वे आये 
सम्पक्स्वेब सह खली जन ना भावात्‌ | भावक्िंगिनी ओे द्रब्यलिगिनी 
अपर्यातिक मानुषियों में आदिके दो ही गुणस्थ्न होते हैं। वमोकि 


(२१० ) 








सम्यकत्त के साथ जीव, ल्ियोंमें नही जन्मता है। निश्चित है कि 
उभय प्रकारकी स्तियो में सम्बन्दृष्टि उत्पन्न नहीं होता हे । भगव- 
त्यूज्यपाद कहते हैं कि मानुषियोंभ तीनो ही सम्यक्त्व होते 
हैं, पर्याप्तक मानुषियो भें होते हेँ >परयोत्तक मानुषियों मे नहीं 
होते । इस कथनसे इतना निश्चित होता हे कि अपयाप्त मानु- 
बियोके तीनो सम्यक्त्वों मेसे कोईसा एक भी सम्यक्त नहों होता 
है । परन्तु आगे ओर कहते हैं कि क्षायिक सम्यक्त भावेषेदस 
ही होता । इससे स्पष्ट होता हे कि पहले वाक्यका सम्बन्ध द्रव्य- 
मानुषियो जोर भावम्ानुषियों दोनोके लिए ह। परन्तु उससे 
द्रव्यमानषियोके भी क्षायिक सम्यक्त्वका पाया जाना सिद्ध होता 
है अत आमेके वाक्य द्वारा भा+मानुषियोके ही वह द्ाविक सम्य- 
क्ख होता ६ ऐसा कद कर द्रव्यमानुषियोके क्षायिक सम्यवत्वंके 
दोनेका निषेध कर देते हैं अत निश्चित यह होता है कि पर्याप्त 


भावमानुषियोक पीनो सम्यक्त् होते अपर्याप्तकोके कोईसा भी 
सम्यपत्व नही होता हे । द्वव्यमानुषियोके दो ही सम्यवत्व होते 
हैं परन्तु अपयोध्तकोके न होकर परयोप्तकोके ही होते हें । जब 
दोनों ही अपयप्तमानषियोम तीनो, से कोईसा एक भी सम्यक्त् 
नही होता हे तब यह केसे माना जा सकता है कि भावमानु- 
षियो में सम्याष्टि उत्न होता है और केवल द्रव्यमानुषियोंमें ही 
उत्पन्न नही होता है । अत स्रीषु पदका अथे के+ल ढ्रव्यखिया 
नही है । किन्तु छीडदोदबयुक्त क्लीसामान्य हे जिसंम दोनों प्रकार 
की सखिया अन्तर्मूत हैं । 


(२११) 


सम्यग्दशनशुद्धा नारकतियेदनपुंसकस्रीत्वानि। 
दुष्कुलविक्ृताल्पायुदरिद्रतां च व्ृजन्ति नाप्यव्तिकाः ॥ 
-+रत्मकरंडक. 
हेट्टिमछप्छटवीणं जोइसि-वण-भवण-सप्वहत्थीसु । 
पुण्णिदरे ण हि सम्मो ण सासणों णारयाएण्णे ॥। 
--पगोम्मटसार, 
इत्यादि प्रवचनों मे आये हुए स्रीपदोंका अर्थ भी दोनों 
प्रकार की त्रियां हैं न कि केवल द्वव्यख्यां । ेु 
धवलाकार भगवद्वीरसेनने इस ' सत्रीषु ? पदक साथ द्रव््य- 
पद नही जोड़ा है ! द्वव्यपदका प्रयोग किये बिना भी यहां पर 
* स्लीषु ” पदका वाच्यार्थ द्रव्यम्रीषु हो जाता है तो ' ७स्मादि- 
वाषोद्द्वव्यस्लीणा निवृति. सिद्धयेत्‌ ” इस वावयंमे 'ख्रीणां! पदके 
साथ द्रव्यपद क्‍यों जोड़ा ? इससे माद्मम पड़ता है ' स्लीषु ! 
पदका अथ्थ केत्रल द्वव्यख्रियां नही है | इसीलिए सूरीश्वरन आगेके 
वाक्यमें द्वव्यपद लगाया है 
हुंडावसर्पिण्यां इस पदका आश्रय छेकर भी ख्रीषु पदका अर्थ 
द्रव्यस्री करना अयुक्त है। अन्यथा इसका अथ यह हो जायगा 
कि हुंडाबसरपिणीके अछावा और जोर ” पर्पिणियोंमे और उत्स- 
पिणियों में तथा जहां इन काछोकी फिरनी नहीं हैं वहा पर सम्ब- 
रृष्टि द्रव्यस्रियों मे भी उत्पन्न होता है| परन्तु इनमसे कोईसा 
भी काल और स्थान क्यों न हों कटी पर भी स्म्यम्दृश्टि द्रव्य-भात 
कैसी मी स्त्रियों में उत्तन्न नही होता है। यह अटलश्िद्धान्त है। 
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आम अनायनिधन है उससे हेयका त्याग और उपदिय का 
अहण ये सब विषय वर्णित हैं | भगवान्‌ आदिवाथेन अपनी दोनों 
पुत्रियों ले प्रहासमें कहा था कि बेटियो | आओ, तुम मानती होंगी 
कि हम मोक्ष जायेगी, नहीं जाओगी, देव भी गये हैं ! इससे ही 
मादम पढ़ जाता है कि द्रव्यस्रियोंके लिए मोक्षका निषेध प्रारंगसे ही 
चका आता है। वीरभगवान्‌ ने भी कहा है कि उत्तमसंहनन- 
धारी, कुलीन पुरुषको जिनलिग धारण करने पर मुक्ति होती है । 
उस वक्त न श्ेताम्बर थे और न ही यापनीय थे ) फिर भी बह 
विषय आगममे पाया जाता है । 


सूत्रंम असंयतसम्यम्दृष्टि गुणस्थानमें मनुषिणियोंको पर्यौप्त 
कहा गया है । इस बातको स्पष्ट करनेंके लिए धवलाकारने शंका 
उठाई है और उसका निरसन उनने इस संत्रके द्वारा किया है । 
इसी सूत्र आमत ' संजद ? शब्दके स्पष्टी करणार्थ “ अखादे- 
वार्षादूद्व्यस्री णां निई॑तिः सिद्धयेत्‌ ' यह शैका उठाई गई है। 
इससे संजदशब्द सूत्र) है यह साबित हो जाता है | यदि सूत्नमे 
संजदासंजद तकके पांच ही गुणस्थान होते तो यह शंका उठ ही 
महीं सकती थी | सूत्रम॑ संजदपद हैं इसी परसे यह शंका उठी 
है और संजदशब्दको लेकर ही उस शैंकाका निरसन किया 
गया है । संजदशब्दके न दोते हुए और संयत/संयत तकके पांच 
गुणस्थानों तकके होते हुए ही यह इक्षा उठ सकती है तो तिबे- 
चोंभें भी संयतासंयत तकके पांच ही गुण्स्थान हैं वहां बयों नही 
उठाई ग३, इसक। कारण कही हे कि तियचों में पांच गुणस्थानौकी 
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विधि ही उनके मुक्ति होनेका निषेध कर देती है जैसे कि देव 
और नारकियोंके चतुर्थ गुणस्भान तककी विधि संयतासंयत पनेका 
और संयतपनेका निषेध कर देती है। इसी तरह ने. ९२-९३ 
थे सूत्रों मे पांच ही गुणस्थान मनुविशियोके छिए यदि कहे गये हैं 
तो पांच गुणस्थानोंके होते हुए तो यह शंका उठ नहीं सकती । 
क्या पांच गुणस्थानोंके होते हुए किसीके भी मुक्ति द्ोमा सिद्ध 
होता है । इसका उत्तर बही होगा कि पांच सुप्स्थानोंके होते 
हुए मुक्ति जाना सिद्ध नहीं होता है। अतः इस शंकासे ही मादस 
हीता है कि सूत्रमे संजदशब्द है उसी परसे यह झेका उठी है 


उक्त जकाका उत्तर आचाम्ने इस प्रकार दिया है कि 
द्रव्यल्षियां सवखर हैं इसलिए अप्रत्याख्यानगुण अथीत्‌ सैयतासंयत 
गुणमें स्थित हैं इस कारण उनके संयम नहीं होता है। यथा -- 

सवासस्त्वादग्रत्याख्यानगुणल्वितानां संयमानुपपत्तेः । 

बस्र सहित होनेंसे उनके द्रव्यसंयम-नग्नता नहीं द्ोती है हो 
न सही, भावसंयम तो उनके वस्त्र पहने हुए भी हो जाता होगा। 
उत्तर देते हैं कि भावसंयम भी द्रव्यलियोके नहीं होता है ! 
क्योंकि भावसंयम उनके हो तो भाव असंवमका अविनाभातरी बल्लादि- 
कका अदह्ण नहीं बन सकता | यथा--- 


आवसंयमस्तासां सवाससामप्यविरुद्ध इति चेत ? ने 


सास भावसंयमो5स्ति, भावासंयमाविनाभाविवसाहुपाद- 
मान्यथानुपपसे! । 
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इस परसे पुनः शंका होती है कि द्रव्य संयम मी नहीं 
होत है ओर भाक्संयम भी नहीं होता है तो उन द्रव्यखियों में 
चोदह गुणस्थान कैस हो जाते हैं ? आचार्य उत्तर देते हैं कि नहीं 
अर्थात्‌ द्रव्यद्चियोंके चौदह गुशस्थान नहीं होते हैं किन्तु भावश्री- 
विशिष्ट मनुष्यगतिर्मं चोदह शुणस्थानोंके होने में विरोध नहीं 
है। यथा-- 

कर्थं पुनस्तासु चतुदंश गुणस्थ;नानि इति चेन्न, भाव- 
ख्लीविशिष्टमनुष्यगतों तत्सचाविरोधात्‌ । 

इस शकाके समाधानके द्वारा आचार्य इसी मावस््री अर्थात्‌ 
मनुषिणीके चोदह गुणस्थानोंका होना स्त्रीकार करते हैं । प्रमत्तसे 
लेकर अयोगिकेवली तकके नोगुणस्थान ' सेजद ? पदसे बाहर तो 
हैं ही नहीं | तातय यह कि प्रमत्तसंयतसे लेकर अथोगिकेवली 
तकके नोगुणस्थान ही संयतस्थान हैं । ऐसी हालत॑मे इस ने. ९.३ 
सूत्रम भात््लीकी अपेक्षा ' संजद ” शब्दके होने में कैसी भी 
बाधा नहीं है। 


आचार्य ने शंकाकारकी शंकाके उत्तरमें जब चतुर्देश गुण- 
स्थानोंका भावश्रीविशिष्ट मनुष्यंम होना स्पीकार कर लिया तब 
शकाकार पुनः: बोल उठा कि भाववेद बादरकषायनामके नौ वें 
गुणस्थानसे ऊपर नदी है इसलिए भाववेदमे चोदहगुणस्थान 
संभव नहीं है ? आचार उपर देते हैं कि यहां पर बदकी प्रधानता 
नहीं है किसु यहां पर गतिप्रधान है वह वेदस पहले नष्ट नहीं 
होती है। यथा--- 
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भाववेदों बादरकपायात्रोपयेस्तीति न तत्र चतुदेशशु- 
णस्‍्थानानां संभव इति चेन्न, अत्र वेदख प्राधान्याभावात्‌ 
गतिस्तु प्रधाना, न सा आराह्िनश्यति 

इससे यह भी स्पष्ट दो जाता हे कि जिस प्रकरणम जिसके 
विषयम कथन होता है उस प्रकरणमे उसीकी प्रधानता होती है। 
यहा गतिका कथन है इस लिए गतिप्रधान है | बेद उस जीवंमें 
होता हे और नहीं भी होता है । क्योकि नौ थे तक वेद होता है 
नी वेसे ऊपर नही होता हे परन्तु मनुष्य गति पहले गरुणस्थानसे 
लेकर चोदह तक बराबर बनी रहती है ( 


शकाकार फिर शेका करता ६ कि वेदविशेषणकों धारण करने 
वाली गति थे चौदह गुषस्थान नही सभवते हैं ? इसका उत्तर 
भी आचार्य इसप्रकार देते हैं कि नही, विशेषणके नष्ट हो जाने 
पर भी उस पदव्यपदेशकों धारण करनेवाली मनुष्यगतिमे उप- 
चारसे पंदकी सत्ता मान ढेनेमे कोई पिरोध नहीं है | यथा--- 


वेदविशेषणायां गतौ न तानि सभव॑तीति चेन्न, विन- 
ट्रेअपि विशेषेणे उपचारेण तम्यपदशभादघानमनुष्यगतो 
तत्सत्वाविरोधात्‌ । 


यद्यपि निश्चयसे नो + गुणस्थानके ऊपर वेद नहीं ६ परल्तु 
उपचारसे ऊपर भी पद माना जाता हे, वह इसतरदद कि यह 
बह्टी गति है जो ५दाशशिषणसे युक्त थी । जिस तरहसे कि कपा- 
योदयसे अनुरंजित योगप्रवृत्ति उपचारसे लेश्या मानी जाती है। 
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जब कि बैद उपचारसे ऊपरके गुणस्थानों में मी हैं तभी तो 
यह कहा जाता है कि सीनों ही पदोंसे मुक्ति होती है। अस्तु, 
इसस यह स्पष्ट है कि मलुपिणीके चोदह गुणस्थान होते हैं । सह 
बात इस झंका सम्राधानसे सुनिश्चित है। ऐसी हालतमें इस सूत्रमे 
सेजदशब्दके मानऊेनेंम कोई विरोध नहीं है। अत भावतख्रीकौ 
अपेश् सूत्रं॥ संजदशब्दका होना निहायत जरूरी है । 


उपसहार । 

निम्न लिखित वजूहातोसे मनुक्णीके संयमस्थानोकी पुष्टि 
होती है । 

मनुफ्णीसम्बन्धी शंका समाधानसे मनुविणीक्रे चोदह 
गुणस्थान घुनिश्चित हैं । उनमे छट्टे से चोद तक के गुणख्थान 
संयतखान हैं । 

घवलाके सत्मरूपणाके द्वितीयखंडभे॑ मनृषिणीके चोदह 
गुणखान कहे गये हैं। परिहारविशुद्धि संयमको छोड़ सभी 
संयम इसके कहे गये हैं | मनःपर्ययको छोड़कर सब ज्ञानोंका 
मनुषिणी में होना कहा गया है जिन केवल ज्ञान भी है। केवल 
श्ानका अविनाभावी केवल दशन भी इसके कहा है। अपगतनेद, 
ओर अक्रफयमभात्र भी हसके कहे गये हैं, जो कि नोवेंसे ऊपरके 
सेयमस्थानों में होते हैं इस फथनसे स्पष्ट है कि मनुपिणीके संब- 
बलान हीति हैं 
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मनुषिणीके सूत्रकारने स्वये चोदह गुणखानोंका सक्तव उनमें 
उसके संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, काछ, अन्तर, भाव और अह्पबहुल 
कहे हैं। उनसे स्पष्ट है कि मनुषिणीके संयमस्थान होते हैं । 

पहले और दूसरे गुणखानों में पयौप्तता और अपयप्तता 
और शेष सब गुणस्थानों में पर्याप्तता भी इसी खंडमें इसी चतुर्देश 
गुणस्थानवर्तिनी मनुषिणीके कही गई हे। 

अकलंकदेव मनुषिणीके चोदह गुणस्थान कहते हैं | उनके 
उस कथनसे मनुषिणी पहले दूसरे में पर्यौप्त अपर्याप्त और शेष 
सब गुणस्थानो में पयोप्त ही कही गईं है । अकलंकदेवने मनु- 
षिणीके साथ पर्याप्त-अपयीप्त विशेषण छगाये हैं । 

पूज्यपादके कथनसे भी भातमनुषिणी पर्यौप्त ओर अपर्याप्त 
होती है यह सिद्ध है । 

धवलाकारके मनुषिणी सम्बन्धी इन अनुयोगद्वारोके विवेच- 
नसे और उदाहरणोसे भी स्पष्ट हे कि मनुषिणीके संयमस्थान होते 
हैं और वह पर्यौत-अप्योप्त भी होती हे | अतएव जन्म अहण 
कर जन्मसे पुरुषाकार शरीर बनाती है । 

पष्ठादिसंयतस्थानोका अन्तर प्रारंग करनेश्रली ओर तीन 
अन्तमुँहते अधिक आठ बर्ष कम सातपूर्वकोटियोको समाप्तकर 
अन्तर पूर्ण करनेगली मनुषिणीके द्वव्यवेद पुरुष्रेद ही है।उस वक्त 
वह मिथ्यात्र सासादनम जन्म ग्रहण कर पुरुषनेदकी रचना करती 
है । जन्मसे अन्तमुंहर्त तक अपयोप्त रहती है पश्चात्‌ आयुप्रमाण 
काल तक उस द्रव्यवेदसे प्यौष्त ही रहती है । 
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यही बात ल्लीबेदेके विषयमें है उसके पष्ठादिसंगत स्थानोंका 
अन्तर प्रारंभ करनेका काल ओर समाप्त करनेका काल तीन अन्त- 
मुहते और आठ वर्ष कम ५०० नौसी पल्थोपमका है | और सब 
विषय मनुषिणीके समान हैँ | इससे भी मनुषिणीके संयमस्थान 
और पर्योप्तता अपर्योप्तता सिद्ध है । 


भाउमनुबिणी भी पर्योप्त-अपयौप्त शब्दोसे समन्कित देखी 
जाती है, इसलिए न. ९३ 4 सूत्रान्तर्गत मनुषिणीका वाच्यार्थ 
द्रव्यख्नी निश्चिः नहीं होता हैं । क्‍योंकि विपक्षमे भाव- 
मनुषिणी भी अड़ी खड़ी है। 


इत्यादि बजूहातोसे मनुषिणीके संयमखवान सिद्ध हें. ओर 
पर्याप्तता-अपयीप्तता भी सिद्ध हे | यद्दी विषय सूत्र ने. ९३ थ॑ 
भें कहा गया हे अतः भावमनुषिणीकी अपेक्षा नं. ९३ थे में 
संजदपद का होना शाखाधारसे असिद्ध नहीं होता है । मनुषिणी 
और ख्रीबेदके साथ संयतशब्द भी जुड़े हुए अन्य मृल्सत्रो में देंखे 
जाते हैं। यथा-- 


मणुसा अस॑ंजद्सम्भाइट्रि- संजदासंजद- सजदद्वणे 
अत्यि छइयसम्भाइट्टी वे<यसम्भाइट्टी उवसमसम्भाइद्ठी १ ६४ 

अर्थात्‌ मनुष्य असंयतसम्यस्दष्टि, संयतासंयत और संयत- 
स्थान क्षयिकसम्यम्दष्टि, वेदकसम्यम्हष्टि और उपशमसम्यस्दष्ट 
होते हें । 

एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु | १६५ ॥| सत्मररूपणा. 


(२१९ ) 


इसीप्रकार मनुष्यपर्यात और मनुषिणियों में कहना चाहिए 
अर्थात्‌ मनुष्यपर्यात्त और मनुषिणियां भी मनुष्यसामान्यकी तरह 
असंयतसम्यन्दष्टि, सयतासयत और संयतस्थानमे  क्षाबरिकसम्य- 
ग्दष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि ओर औपशमिकसम्यन्दशि होती हैं । 

इन सूत्रों में आचायप्रर॒र पृष्पदन्तमहाराजने स्वयं मनुषिणीके 
संयतस्थानका प्रयोग किया है और ऐसा करके उसके संयतस्था- 
ने तीनों सम्यक्तपोंका होना कहा है | थे तीनों सम्यकत्व मनु- 
पिणीके पर्याप्त अवस्थार्मे होते हैं । क्योंकि सूत्र ९३ वें में मनुषिणी 
इन तीनों स्थानों में पर्याप्त ही होती हे ऐसा कहा गया है। 
इसवबा कारण भी यह हे कि गत्वन्तरका कोई भी सम्यग्दष्टि जीव 
मनुषिणियों में उत्तन्न नही होता है । 


किच-- णर्वार विसेसो मणुसिणीसु असंजद्सजदा- 
सजदपमतापमत्तसंजदद्वाण सब्वत्थोवा खद्यसम्भादिद्वी 
। ७५। उबवसमसम्मादिद्ट_ संखेज्जणुणा । ७६ । वेदगत़- 
स्प्रादिद्ठी संब्ेज्णुणा | ७७ | एवं तिसु अद्भासु | ७८ | 
सब्वत्थोवा उवसमा । ७९ । खा संखेज्जगुणा | ७९। 

---अल्पबहुत्कनुवोगद्वार 

इन सूत्रों मे भी मनुषिणीके लिए सेयतस्थानका प्रयोग देखा 
जाता है | अतः जरा भी सन्देह अवशिष्ट नहीं रहता हे कि मनु- 
बिणीके संयतस्थान नहीं होते हैं | ए4ं पट्खंडागमके अगणित 
सूत्रोंसे और घवलाके अगणित वाक्यों और उदाहरणों पर से मनु- 
षिणीके संयतस्थान प्रसिद्ध हैं | इतना ही नहीं कसायपाहुड के 


(२२० ) 
चूर्णियत्रों में और उच्चारणासत्रों में भी ' इत्थिविदसंजदस्स ? इत्यादि 
अनेक पद पाये जाते हैं । स्रीबेदकें उद॒यवाले ' संजद ? मनुषिणीके 
सिवा और कोई होते नहीं हैं । इन सब प्रमाणोंके होते हुए भी 
संजदशब्दको ९३ वें सूत्रम से निकलवाने का दुराग्रह बना ही 
रहे तो कलिकालके महात्म्यको छोड़कर और कहा ही क्या जाय। 
आदिंके सौ सूत्र द्वव्यवेदके ओर शरीरके प्रतिपादक नहीं 
हैं। बे आदिकी चारमार्गणाओंके ही प्रधानतया प्रतिपादक हैं । 
ये चारों मा्गणाएं पर्याप्त और अपयोप्त जीवोके शरीरों ओर 
द्रव्यवेदोंके अभाव॑में भी पाई जाती हैं एसी हालतंभे आदिकी 
चार मार्गणाएं शरीर और द्रव्यवेदके प्रतिपादन करनेवाली हैं यह 
शाह्मविरुद्ध कथन है । 
सूत्र ९३ वें में भी संजद्पद है अतएव द्रव्यस्रीके मोक्षकी 
आशंका उतन्न हुईं है | पांच गुणस्थानोंके होते हुए यह शंका 
उठ ही नहीं सकती है । 
अन्तिम निष्कर्ष यह है कि चौदह मार्गणाएं भावरूप हैं 
उन्हीं में सत्ररूपणादि आठ अनुयोग कहे गये हैं। यह ऊपर 
सप्रमाण कहा जा चुका है | इति शम्‌। 
रूसउ तूसठ लोओ सच अवर्॑तयस्स साहुस्स । 
कि जूयभए साडी विवज्जियव्वा णरिंदेण॥ १ ॥ 
-- देवसेनपादा: । 
खराब ००८44 
है समास | 


हे 
न फधामा बहा * 


(६६६) 
परिष्टष्ट । 


पूरवोक्त विष लिखे जानेके वाद श्रौयुत मोतीचिदजी गौत॑+ 
मंजदली कीडारी फल्टनकाी एक टूंवेंट भी हमारे देखेनेगे आया | 
इल द्ेक्टफा सेब उत्तर माय, हमारे पूर्वोक्त कथर्नी आज्ञातों हैं 
फिर भी थोडासा एक दो बातोंका स्पष्टीकरण किलिम्मात्र यहाँ 
किया जाता है। 
क्ीठारीमहोंदयने भी वित्रा प्रमाणके कह्पिंत कैल्ेनोर्फे 
बरू पर यह एक हवाई पुल बांधा है. और नं, ९३ के सृत्रको 
इस्यंलीकी प्रतिपदिक बंतऊलाते हुए संजदशब्दके न होनेंकी 
स्वप्न देखा है। 
आपका कहना है कि ” यह पकरण योगमार्गशाका होनेसे 
ही प्रहण करना पड़ता है ?। यह बात ठीक है कि 
प्रयोप्तियोंका कथन ओोमप्रकरंणके खत्म होगेके अनन्तर आंया है 4 
इसका कारण यह है कि कितनें दी बोंग पयोप्तअवस्थाओं होते हैं 
और कितने ही अपँयोह्त अवस्था होते हैं इस परसे यह शंका 
हुई कि पर्योतियां अपयाप्तियां कितनी हैं ओर किन किन॑ ज़ीवोंके 
कितनी कितमी पर्या्तियां होती हैं इस शेकाको दूर करते हुँए 
म्रय पर्याप्तियोंकी संख्याके, पर्योत्तियोके स्वामियोंको विखलते हुए 
उने या उसका चारों गतियोंके मुणस्थानों मे अस्तित्व कह दिया 
गया है । देखो सूत्र ७९ की अवंतरणिका, इस परसे ज्ञात होता 
है कि बंयीप्तियोंका सम्बन्ध केवल बोबमार्शणासें ही मंहीं है । 
योगनार्गणा्सें ही सम्बन्ध है लो अन्यमागाओं में पर्याप्तेंडां अपयो- 
हता कैसे जानी जावेगी ! वींगमोर्गेजा स्ंये पैणीत्त अरपेयी्त नहीं 


दर नमन पक न न न नजर क रकम क कम आल मनन मम तक 
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है किन्तु योगमा्गणा आधेय है और पर्यौ्तियां अपयोध्तिया आघार 
हैं, यही बात शेष सब मार्मणाओं मे है। अत योगप्रकरणमें आजा- 
ने मात्रसे अकेड़े काययोगके साथ ही परयौत्तियोंका सम्बस्ध है 
यह कहना उचित नहीं है । सभी जीवों में स्वसमव योग दो हैं, 
पर्याप्तिय़रा अपयाप्तियां भी सभी जीबो में होती हैं ओर शेष मूछ 
मार्मणाए भी बथासमव सन्न जीवों में होती हैं। ऐसी हालत 
पर्याप्तियों-अपर्यासियोंकी रजिष्टी केवल योगमार्गणाके साथ ही नहीं 
है । स्वामी वीरसेन, अकलकदेव, पूज्यपादआदिने भी पर्याप्तियों- 
अपर्याप्तियोका कभन किया है | वहा तो योगपकरण है ही नहीं 
फिर उनके कथन इनका सम्बन्ध योगो के ही साभ कैसे जोडा 
जायगा । योगोके अभाव भी अयोगकेवलीके प्यौप्तता कही गई 
है । यदि पर्याप्तियोका सम्बन्ध काययोगके साथ दी है तो 
अयोगकेवलीके पर्योौप्तताका कहा जाना कैसे भी युक्त नहीं हो 
सकेगा। इसलिए काबयोगके साथ भी पर्याप्तियोका उतना ही 
सम्बन्ध है जितना कि शेष मागणाओके साभ है। अत इस 
परसे मनुषिणीके द्रब्यस्नीवेद सिद्ध नही होता है। 

सूत्र न. ९२ वेमे तेरहवा मृुणखान अपर्यातत अवस्थामे 
नहीं कहा गया इससे मह प्रकरण भावश्लीका न होकर द्रव्यश्लीका 
है यह कहना भी व्यर्थ है | क्योकि न. ९० मे मनुष्योंके भी 
तेरहबा गुणस्थान अपयौप्त अवस्था नही कहा गया है। बढि 
मनुष्यके सरहवें गुणस्थानर्भ अपयोप्तता ' ओरालियमिस्सकायजोगो 
अपज्जताण ? इस सूत्रसे ओर णियमा शब्दके अनित्यपनेस सिद्ध 
है तो हसी परसे मनषिणीके भी तेरहवा गुणस्थान सिद्ध होता 
है । क्योकि केवल्सिमुद्धात मनुषिणिया भी करती हैं । 


(२२३ | 


९२-९३ दे सूत्र द्वव्यमनुषिणीके पांच गुणस्थानोंम ही 
पएगीप्लला-अपमोस्त्ताका कथन करते हैं तो मांवमनुषिणी भी 
परबौप्त अपयोप्त द्वोती हैं उसके चौदह गुणस्थानों में पर्यौप्तता- 
अपयोप्तताका प्रतिपादक सूत्र बताना होगा । जब कि मांवमनु- 
पिणीफे चोदह गुणस्थान कहें गये हैं उनमें उसकी संख्या, क्षेत्र, 
स्पशश, कारू, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व के गये हैं तब उसके 
उन युषस्थानों में पयौप्तता-अपयोप्तताका विधायक और कोई 
सूत्र बताना होगा । ९२- ९३ वें घ्त्र द्व्यस्रीके प्रतिपादक हैं तो 
सूत्र ८२-९६०-० १ वें द्रव्यपुरुषके प्रतिपादक होंगे ऐसी हालतंमे 
द्रब्यनपुंसकमनुष्योंके पांचगुणस्थानों के प्रतिपादक सूत्र पर्खड- 
गममें कौनसे हैं यह भी बताना होगा। मणुसिणीसजोगि- 
जिणाणं मण्णमाणे जत्यि एगे ग्रुणट्वाण, दोजीवसमासा, छपजञ- 
त्तीओ छभपज्ञत्तीओ इत्यादि वाक्योंका क्या तालर्य है! 

यदि णियमाशब्द कारक न होकर क्ञपक सूत्र ह और 
ज्ञापक होनेसे अनित्य, होकर तेरहवें गुणुखाने में मनुष्यके पयौध्तता 
और अपर्याप्ताका प्रतिपादन करता है तो नारकियोंके, देवोके, 
ओर तिर्य॑बोंके पर्याप्तताफे प्रतिपादक सूत्रों में आगत णियमाशब्द 
और नं. ९.३ वें में आगृत णियमाशब्द जश्ञापक और अनित्य क्यों 
नहीं ! क्या ऐसी कोई खास राजाज्ञा है जिससे ९० सूत्रम आया हुआ 
णियमाशब्द तो -ज्ञापक एवं अतित्य ६, रे इसी प्रकरणके अन्य 
सूत्रों में आगत णिवमाशब्द ज्ञापफक और अनित्य न हो । कहें कि 
उन सूत्रों में आगंत णियमाशब्द अनित्य होता हुआ क्या ज्ञापन 
करता है। इसका सामान्यतः उत्तर यही है कि जिन जिनके जिन 
जन गमुणखानों में निममसे पर्यापता कही गई है इनके उन गुण- 





खो में उत्तरलरीरकी उल्वापैनाके समय उर्सरिशरीरोंकी 
करेंवॉ्ी पर्यौतियोंकी जब तंक अपूर्ता है संवे तंके उ्मेके 


संन्यंम्र्यातिगुगेखानम वितीवादिनरेंकॉड संन्येमिश्योल जौरें 
पास देवों में मबनवास्वादिफेक इंग्टीं गुणलन्नी मं 


सम्यग्मिध्यात्वशंणस्था नमे 
शुणलार्नमे अपवोपतता सिंद्ध है । इसी तरेदँ सेनुपिणीक के बह 
मियमाशब्द॑ पर्यासतकि प्रतिपादक गुणखानोंने उत्तेरंशरीरेफ 
उत्थापनके समय और केव्र्सभुद्धांतके समर्थ अपयोप्ततां प्रति 
वार्देन करता है पेंसी 28 280० मीं तेरहवें गुणश्थानम 
समुद्वातकी अपेक्षा अंपयीत्तता सिद्ध 
हज 


के  जस्थरिका, ग आग डर 


छोक कह रहे हैं । इस समय उस मनुषिणीके 
है, ओदारिकमिश्रकाययोग मी हैं और कार्मेणकायसेग ही ह। 
का गुणस्वानते मनुषिणी प्योप्त भी माध्म देसी है. 
भी । अठः यहद्द बंताना होगा कि इस 

नवाली इस मनुषिणीके ये मोग और ४ अल पक 
संजदपना भे सब कहां से आगंय । जब कि सेरानकर घूत्र ब्ेव्पख्री 
का ही प्रतिषादक है और संजदशब्द उसमें नहीं है । 

इस समय हमारे पास समयका अमाव है, अलः विशेष लिए 
भेसे किए असमर्थ हैं । बुद्धिमानोंके लिए इशारा ही काफ़ी है। 


साकम्याफलुद्शइतकसकके 
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